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गृह मंत्रालय 
( राजभाषा विभाग ) 


विस मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 5 अक्तूबर , 1988 


नई दिल्ली 9 सितम्बर , 1988 


प्रायकर 


का . प्र . 3346.-- - केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम 1976 के 
नियम 10 के उपनियम ( 4 ) के अन सरण में वस्त्र मंत्रालय 
को , जिनके कर्मचारीवंद ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान 
प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है । 

[सं . 12022/ 78 / 87- रा . भा . ( - 2 )] 

वी . अ . कोहली, उप सचिव 


का . या . 3347. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उप प्रण्ड ( 5 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ , " श्री स्वामीनारायण 
मंदिर ट्रस्ट , अहमदाबाद " का कर-निर्धारग वर्ष 1986- 87 से 
1989- 90 तक के लिए अधिसूचित करती है । 
[सं . 8113/ पा . मं . 197/159/ 87- प्रा . क . ( नि .-1 )] 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

(Department of Official Language ) 

New Delhi, the 9th September, 1988 
S . 0 . 3346.---In purstance of sub rule ( 4 ) of Rule 10 of 
the Ofcial Languages ( Use for Official Purposes of the 
Union ) Rules , 1976 , the Contral Government hereby noti 
fie the Ministry of Textiles the staff whereof have acquir 
od thic working knowledge of Hindi. 

[ No. 12022 / 78 / 87 - OL ( B.JI) ] 

V . A . KOHLI, Deputy Secy . 
2730 GI/ 88 - 1 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
New Yelhi , the 5th October , 1988 

( INCOME- TAX ) 


S. O . 33.17 ... - J10 exercise of the powers conferred by sub 
clause ( v ) of clause ( 23C ) ot section 10 of the Income 
Tur Act, 1961 ( 43 of 196 ) , 120 Cerurul Guverament 


14119) 


4120 


THE GAZEITE OF INDIA : NOVEMBER 12 , 1988 /KARTIKA 21, 1910 


[PART 11-_ - _ ec . 3( ii )] 


Lereby notifics " Shri Swaminarayan Mandir Irust, Ahmeda 
bad " for the purpose of the said sub - clause for the ussess . 
ment years 1986 - 87 to 1989 - 90. 

No. 8113 ( F. No. 197 |15987- IT ( A1) ] 


का . प्रा . 3348. - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उप 
खंड ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ, "अरूलमिगु 
मंदिरा पुरीश्वरस्वामी टेम्पल, कोविलुर , मुथपेट ” को कर 
निर्धारण वर्ष 1987- 88 से 1989-90 तक के लिए 
अधिपूर्ण करती है । 
[ सं . 8114/ फा . सं . 197/ 269/ 87- प्रा . ७. . ( नि .- 1)] 

दलोष सिंह , विशेष कार्य अधिकारी 


S. O . 3348. --- In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( v ) of clause ( 23C ) of section 10 of the Income Tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifics " Arulmigu Mandhirapureeswaraswamy Temple, Kovi 
lur , Muthuret" for the purpose of the said sub - clausc for 
the assessment years 1987-88 to 1989 - 90 , 

___ [ No . 8114 ( F. No. 197 |269187-IT ( A1) ] 
DALIP SINGH , Officer on Special Duty 


( Department of Expenditure ) 
New Delhi , the 1st November, 1988 

CORRIGENDUM 
S. O . 3349.. - In the Ministry of Finance ( Depart 
ment of Expenditure ) Notification so 2815 dated 
13th September , 1988 published in the Gazette dated 
24th September, 1988 notifying the appointing, dis 
ciplinary and appellate authoritics under CCS (CCA ) 
Rules, 1965 in respect of Group B , C and D 
posts in Indian Audit and Accouts Department . 

In the schedule, in Part -II . 
the letter C should be inserted after the word 
Group appearing in the heading . 

[ F. No. C -11021 2188- E G.I] 
D. THYAGESWARAN, Under Secy. 


उसके संबंध में और उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित 
प्रत्येक अर्जक कम्पनी को लागू होंगे : ---- 

मारणी 
बीमा अधिनियम , 1938 अपवाघ , निबन्धन और 
की धारा 

परिसीमाएं 

( 2 ) 
धारा 27ख ( 3 ) 

धारा 2 7ख की उपधारा ( 3 ) 

के स्थान पर निम्नलिखित 
रखा जाएगा , अर्थात :- -- 
"( 3 ) उपधारा ( 1 ) में 

अन्तविष्ट ऐसी बात के 
होते हुए भी , बीमा कर्ता 
अगली परवर्ती उप 
धाराओं में अनविष्ट 
उपबंधों के अधीन रहते 
हुए, उप -धारा ( 1 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी अन 
मोदित विनिधान में से 
अन्यथा अपनी प्रास्तियों 
के किसी भाग का विनि 
धान कर सकेगा या 
विनिदत रख सकेगा , 

यदि 
( i ) ऐसे विधाम के पश्चात 

बीमा कर्ता के ऐसे सभी 
विनिधानों की कुल रकम 
उसकी आस्तियों के 
पच्चीस प्रतिशत से अधिक 

नहीं होती है, और 
( ii ) विनिधान किया जाता 

है , या पहले ही कर 
दिए गए विनिधान की 
दशा में ऐसे विनिधान 
का बना रहना ऐसी 
विनिधान समिति की , 
जिसका गठन उक्त बीमा 
कर्ता के निदेशक - बोर्ड 
द्वारा किया गया है, 
सर्वसम्मत सिफारिश 
पर निर्भर करता है , 
या ऐसे संकल्प पर 
निर्भर करता है, जो 
उक्त बीमा कर्ता के 
निदेशक - बोर्ड की बैठक में 
उपस्थित निदेशकों के तीन 
मौथाई मे अन्यून के बहमत 
द्वारा पारित किया गया है । 


( अार्थिक कार्य विभाग ) 

बीमा 
नई दिल्ली , 31 अक्तूबर 1988 
का . आ . 3350: -- - केन्द्रीय सरकार , साधारण बीमा 
कारबार ( राष्ट्रीय करण ) अधिनियम 1972 ( 1972 का 
57 ) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अपवादों , 
निर्यन्धनों और परीसीमाओं को , ऐसे अपवादों , निर्बन्धनों 
और परिसीमाओं के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनके 
अधीन रहते हुए उक्त सारणी के स्तम्भ ( 1 ) की तत्स्थानी 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट बीमा अधिनियम , 1938 ( 1938 
का 4 ) के उपबन्ध प्रथम वर्णित अधिनियम की धारा 9 
के अधीन गठित भारतीय साधारण बीमा निगम की या 
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परन्तु यह कि - - 
( क ) विनिधान समिति गठित 

करने में , बोर्ड, ऐसी 
कुल रकम, जिस तक 
उक्त समिति अपनी 
शक्तियों का प्रयोग कर 
सकेगी और ऐसे विनि 
धान की प्रकृति , विनि 

दिष्ट करेगा ; 
( ख ) कोई सिफारिश करने में , 

उक्त समिति ऐसी शर्तों 
और निर्बन्धनों के अधीन 
रहते हुए अपनी 
शक्तियों का प्रयोग 
करेगी , जो बोर्ड द्वारा 
अधिरोपित की जाएं । 


(ii ) th: investment is me. de , or . in the 
case of an investment already made, the 
continuance of such investmint is on the 
unanimous r . comn :rdation of th : Invest 
mint Comnittee constituted by th9 Boara 
of Directors of the said ingurel, or on a 
l esolution passed by a majority of not less 
than threc-fourths of the Directors pre 
sent at a mzeting of th , Board of Directors 
of tha said _ iiysurer : 

Provided that - 
( a ) in constituting th : Investment Co 

mmittes , tha Board shall specily 
the total ainouot up :o which the 
saist Coonitice may exercise its 
powers and the nature of such 

investm - nt ; 
( b) In making any r . commendation, 

th : guid Coin nlttes shall exercise 
iis powers subject to such conil 
tions or restriction as may b : 
im )) ; d by th : Boaru ." 

[ E. NO.13 (3)/Lavt . ] 
N. R. RANGANATHAN AII. Socy . (Lasuranc ) 


[ फा . सं . 133 ( 8 )/ वि . नी . 85] 
एन . आर . रंगनाथन , अपर सचिव ( बोमा ) 


( Department of Economic Affairs ) 

INSURANCE 
New Delhi , th : 31st October, 1988 . 
S .O . 3350 . -- In exercise of the powers conferred 
by section 35 of the Ganral Insurance Business ( Nationali 
sation) Act, 1972 (57 of 1972 ), the Central Government 
hereby spacitie th : exceptioni, rastriction and limi ations spe 
cillyd in column (2) of th : Table b : low subj:ct to which th : 
provisions of th : Insuranc : Act , 1938 ( 4 of 1938), spacified in 
ti : cooniling entry in column (1 ) of th , said Tably, 
shillapply to or in relation to the Genral Insurance Corpor 
tion of India forind uncer section 9 of the first mention: d 
A tant to cVery arquiring conannya ; definid in th ; said 
Act ; - - 

TABLE 


( बकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 27 सितम्बर , 1988 
का . आ . 3351 . प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम 
1976 ( 1976 का 21) को धारा 11 को उपधारा ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
डा . उमेश राय को जिनको धारा 11 को उपधारा ( 1 ) के 
तहत गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , गिरिडाह के अध्यक्ष के 
रूप में नियक्ति को तोन वर्ष और 9 महाने को पहिलो 
अवधि 31 -3- 88 को समाप्त हो गया है, 1-4- 88 से प्रारंभ 
होकर 19- 7- 88 को समाप्त होने वाला अवधि के लिए उक्त 
बैंक का पुन : अध्यक्ष नियुक्त करतो है । 

[ संख्या एफ . 2/ 17/ 88 - - प्रार . आर . बो . ] 
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Suction of Excption , restrictions and limitations 
Insurance Act , 
1938 


( Banking Division ) 


Suction 27B ( 3) 


For sub -section (3 ) of section 2 . B , th : 
following shall b ; substituted, namaly : 
" (3 ) Notwithstanding anything contained 
in sub -section (I), th ; insurel may, subject 
to th > provisions containcd in th : next 
succeeding sub .sections, invest or kecp 
invest; d any part of its aggets otherwise 
than in an approved investm nt specified 
in sub -section (1), if – 

(i) after such iavastment , the total 
amounts of all such investments of the in 
gurer do not exceed twenty -fivo por cent 
of his assets, and 


New Delbi, the 27th September, 1988 
$. Q . 3351 ,- - In exercise of the powers cunicrred by sub 
section ( 2 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 (21 of 1976 ) , the Central Government hereby re- . 
appoints Dr, Umosh Rai whose carlier tenure of three years 
& nine months appointment under sub - section ( 1 ) of sec 
tion 11 had expired on 31 - 3 - 88 as the Chairman of Giridih 
Ks : etriya Gramin Bank, Giridih for a furthor period com 
mencing from 1 -4 -88 and cuding with 19 -7 -88. 

[ No. F. 2/ 17/ 88- RRB] 


का . प्रा . 3352. — प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम , 
1976 ( 1976 का 21 ) की धारा 11 को उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 


- . . 


. - । 
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एतदद्वारा श्री भगवन्त सिंह को गिरिडीह क्षेत्रीय प्रामीण 
बैंक, गिरिडोह का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 20- 7- 88 
से प्रारम्भ होकर 31- 7-1991 का समाप्त होने वाली अवधि 
को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान 
श्री सिंह अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे । 

[संख्या एफ . 2-17/88- पार पार बी ] 

वी . बो . माथुर, अवर सचिव 


औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लिमिटेड और औद्योगिक 
वित्त निगम अधिनियम , 1948 को धारा 3 के अधीन 
स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा उन सरकार 
द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित किसी अन्य संस्था में 
लिए जाने वाले विदेशी मुदा ऋणों के उधारकर्ताओं को 
विनिमय जोखिम कवच प्रदान करने को योजना चलाने के 
वास्त प्राधिकृत करती है । 

[ एफ . संख्या 10/ 41/ 88 --- प्राई , एफ - 1 ) 


New Delhi, the 28th October, 1588 


S . O . 3352 . - In cxcrcise cf the powors conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 11 of the Regional Rural Banks Act , 
1976 ( 21 of 1976 ) , the Central Government nercby appoints 
Shri Bhagwant Singh as the Chairman of the Giridih Krbo 
triya Gramin Bank , Giridih and Ypecifics the period con 

mencing on the 20- 7 -88 and ending with the 31 - 7 - 91ns the 
period for which the said Shri Singh shall hold oilice 25 
Chairman. 

INo. F. 2 - 1788 - RRB] 
V. B . MATHUR , Under Secy . 


ORDERS 


नई दिल्ली , 28 अक्तूबर, 1988 
का . मा . 3353. बैंककारी विनियमन अधिनियम , 
1949 ( 1949 का 10 ) की धारा 56 के साथ पठित 
धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिश पर घोषणा 
करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 11 को उपधारा 
( 1 ) के उपबन्ध जामनगर डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि . , 
जामनगर (गुजरात राज्य ) पर इस अधिसूचना के राजपत्र 
में प्रकाशित होने की तारीख से 31 दिसम्बर , 1989 तक 
लागू नहीं होगे । 

[ संख्या एफ - 8/ 2/ 88-ए० सी .] 
प्रवीण कुमार तेजयान , प्रवर सचिव 


S . O . 3354. - - In exercise of the poicrs Collicricdy 
clause ( 0 ) ot section 23 of the Industrial Finance Cor . 
foration Act , 1918 ( 15 of 1948 ) , the Central Government, 
on the recommendation of the Industrial Development Bank 
of India , hereby Luthorises the Industrinl Finance Cor 
puration of India to operate 4 Scheme for proviuing exchanc 
risk cover to horrowers of forcigu currency louns from 
the Industrial Dovelopment Bank of Judia , established under 
Section 3 of the Industrial Development Bank of India Act, 
1964, the Industri, Credit and Investinent Corporation of 
India Limited forincd whegistered under lie Indian Cum 
panies Act, 1913 did the Industrial Finance Corporation of 
India , established under section 3 of the Industriul Finance 
Corporation, Act, 1948 or any other institution approved by 
that Government in this behalf. 

[ F. No. 1041788- 1F .I | 


New Delhi , the 26th October , 1988 


S . O . 3353 . In exertise of the powers conferred by 
Section 53 road with Section 56 of the Banking Regulation 
Act, 1949 ( 10 of 1949 ) the Central Government on the 
recommendations of the Reserve Bank of India declares that 
the provisions of sub -section ( 1 ) of Soction 11 of the said 
Act shall not apply to the Jamnagur District Cooperative 
Bank Ltd ., Jamnagar (Gujarat Stato ) from the date of 
publication of this notification in the official Gazette of 
31 December 1989 

[ F . No. 82188- AC ] 
P . K . TEJYAN , Under Sccy. 


का . प्रा . 33 55. --- भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
अधिनियम , 1964 ( 1964 का 18 ) की धारा 9 की 
उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( ड ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारतीय औद्योगिक 
विकास बैंक अधिनियम , 1964 को धारा 3 के अधीन स्थापित 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक , भारतीय कम्पनी अधिनियम 
1913 के अधीन गठिन और पंजीकृत भारतीय औद्योगिक 
ऋण तथा नियेण निगम लिमिटेड और औद्योगिक वित्त निगम 
अधिनियम , 1948 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय 
औद्योगिक वित्त निगम अथवा उस सरकार द्वारा इस प्रयोजन 
के लिए अनुमोदित किसी अन्य संस्था से लिए जाने वाले 
विदेशी मुद्रा ऋगों के उपचारकाओं को विनिमय जोखिम 
कवच प्रदान करने को योजना चलाने के थाम्ले भारतीय 
औद्योगिक विकास बैंक को प्राधिकृत करती है । 

[ एफ संख्या 10/41/ 88 - आई . फ . 1] 

प्रेम कुमार मलहोत्रा , अवर सचिव 


नई दिल्ली , 28 अक्तूबर, 1988 

प्रादेश 
का . प्रा . 3354. -- औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 
1948 ( 1948 का 15 ) की धारा 23 के खण्ड ( ण ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सिफारिश से एतत्वारा 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को भारतीय औद्योगिक 
विकास बैंक अधिनियम , 1964 को धारा 3 के अधीन 
स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक , भारतीय कम्पनी 
अधिनियम , 1913 के अधीन गठित और पंजीकृत भारतीय 


S . 0 . 3355. - 11 C. " cise of the powers conferred by 
clausc ( m ) of sub -section ( 1 ) of Section 9 of the Industrial 
Development Bank of India Act, 1964 (18 of 1964 ) , the 
Centrel Government hereby authorises the Industrial Develop 
ment Bank of India to operate il Schemic for providing ex 
change risk cover to borrowers of foreign currency loans 
from tlic Industrial Development Bank of India , established 
inder section 3 of the Industrial Developmout Bank of 
India Act, 1964, the Industrial Credit and Investment Cor 
poration of Indit limited formed and registered under the 
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Indian Companies Act, 1913 and the Industrial Finance Cor 

SCHEDULE 
puration of Indiil , established under section 3 of the Indus 
triul Finance Corporation Act , 1948 or any other institution 

1, Bauite , including calcined bauxitc, 
Approved by that Government in this behalf . 

2 . Manganese Dioxide. 
[ F. No. 1014188-1F.I] 

3 . Magnesile , including ticad burnt in calcined magne 

ante . 
P . K . MALHOTRA, Under Secy . 

4 . Buryles. 

5. Red Oxide . 
वाणिज्य मंत्रालय 

O , Yellow Ochule 
नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 1988 

[ F. No. 5( 1 ), 85- EILET ! 


का . आ . 3356. - -निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 

नई दिल्ली , 12 नवम्बर , 1988 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1983 का 22 ) को धारा 
7 की उप -धारा (i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

का . मा . 3357. -~~-निर्याल ( क्वालिटी नियंत्रण और 
दए , केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा मैसर्स जे . बी . बोडा सर्वेयर्स निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 
प्राइवेट लिमिटेड, “ अरिहन्त श्रिान ", पंडित नेहम् मार्ग, 7 की उप -धारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
जामनगर- 361002 " पर स्थित शाखा को भी इसमें हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एम . जी . एम . इंखिया 
मंलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट के अनसार खनिज तथा अयस्को प्राइवेट , फोरमोर रोड, काकीनाडा -533001 ( पूर्वी गोदावरी 
के निर्यात में पूर्व निरीक्षण करने के लिए अभिकरण के जिना ) प्रान्ध्र प्रदेश को जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 35 
रूप में एक और वर्ष को अवधि के लिए मान्यता देती है : - - मरबन रोड, पोस्ट बोक्स नं . 508, बम्बई- 400001 में 

स्थित है निम्नलिखित मदों के धुम्रोकरण के लिए अभिकरण 
अनुसूची 

के रूप में एक और वर्ष की अवधि के लिए मान्यता देतो 
1. निस्तप्त बोक्साइड सहित बोक्साइड , 
2. मैगनीज डायक्साइड , 

1 . तेल रहित चावल को भूमी, और 
3. परिदग्ध और निस्तप्न मगनेसाइड सहित मैगनेमाइड , 

2. हड्डी का चूरा , खुर तथा मींग । 
4. बैराइट्म , 

[ फाइल मं . 5 ( 7 )/ 87- ई प्राई ngईपी 
5 . लाल ओक्साइड , 

एन . एस . हरिहरन , निदेशक 
6. पीला गरिमा । 

New Delhi , the 12th November , 1988 
[ फाइल सं . 5( 1 )/ 85-ई प्राई एण्ड ई पी ] S . O . 3357. - --In exercic of the powers conferred by 

Sub - section ( 1 ) of section 7 of the Export ( Quality Control 

and Inspcction) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Govern 
MINISTRY OF COMMERCE 

ment hereby recognises for a period of one year from the 

dute of publication of this notification Ms. SGS Indirt Pvt. 
New Delhi, the 5th November , 1988 

Itd., Foreshore Real, Kakinada- 533001 ( East Godavari Dis 
S. O . 3356. -- In csercise of powers conferred by Sub 

trict ) , Andhra Pradesh , having tlieir registered office at 35 , 
section ( 1 ) of Section 7 of the Export (Quality Control & 

Mureban Road , Post BOX No. 508 Bombay -4000001 219 212 
Inspection ) Act , 1963 ( 22 of 1963 ) , the Contral Govern. 

Higency for the fumigation of following itcims : 
ment hereby recognises for a periodi of one year from the 

1 . De-oiled Rice Bran ; und 
date of publication of this notification MS. J . B . Boda 
Surveyors Pvt. Ltd . " Arihant Kripa" Pandit Nehru Marg , 

2 . Crushed Bones, Hooves and 11. 11 . 
Jumnagar - 361002 , 55 an agency for the inspection of Mine 
rals & Ores as specified in Schedule annexed nereto prior to 

[ F. No. 5( 7) 67- EH & ER ] 
export . 

N. S. HARIHARAN, Director 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

नई दिल्ली, 26 असूबर , 1988 
का . प्रा . 3358.-- - यतः फेन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह पाया है कि गुजरात राज्य में 
गंधार से धुवारण नर पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदाई जानी चाहिए । 

ओर यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइना को विधाने के प्रयोजन के लिए तद्पाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अत : अव पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय मरकार ने उगमें उपयोग का अधिकार अजित 
करने का अपना प्राशय एतद्धारा घापित किया है । 

यशत कि उक्त भूमि में हितबस कोई व्यक्ति, उम भमि के नीने पाप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप , मनम प्राधिकारी , 
तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायग, निमाण और देखभाल प्रभाग भरपरा रोड,बदरा - को इस अधिसूचना की तारीख में 21 दिनों 
त : भीतर कर सकेगा । 


4124 _ THE GAZETTE OF INDIA : NOVENRER 12. 1988 / KARTIKA 21, 1910 [ PART II _ SEc. 3(ii)} 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टन : यह भी कथन करेगा कि कमा पह चाहता है कि उसकी सनवाई 
व्यक्तिगत रूप में हो पा किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 

अनुसूची 

गंवार गे ध्रुवारन नक पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भच तालुका : जबसर 


गांव 


ब्लाक न० 


हेक्टेयर 


पार 


सेन्टीयर 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


मगनाद 


874 


068 
- - - - --- - - -- - -- - - -- -- -- -- - 


4 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ सं . 1102788/ 171/ 88 ओ एन जी - डी III ] 

के , विवेकानन्द , डेस्क अधिकारी 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 


New Delhi , the 26th October. 1988 


S . O . 3358. - Vinereus i apreurs to the Central Govern 
ment that it is recessary in the public interest thatt for the 
transport of petroleuni tom Gandhar to Dhuvaran in 
Gujarat Statc pipeline Shoula he laid by thic Oil & Natural 
Gas Commission . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum & Minorals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention tu ilcquire the right of user thercio ; 

Provident that iny person interested in the said land mny , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipelinc under the land to the Competent 

Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Muintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ). 

And every person mcking such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to fic he.ird un reren en 
___ by a legal practioner . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
Such pipelinc, it is necessary to acquire the right of u ; er in 
the lund described in the schedule annexed hereto ; 


SCHEDULE 
Pipcline from Ganhar tu Dhuvalan 
District : Bharuch Taluka : Jambusar 


i 


State : Gujarat 


Village 


Block No. 


Aro 


Hectare 
- - - - - 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - - - 


Magnard 


Centia c 
- -- -- - - - 

84 
- - -- - - - - -- - ... . -- - - -- -- -- - - - 


874 


___ 
0 


06 


- -- -- -- - 


- - - -- 


[ N . 011021 /11133 - OND I Ti] 

K . VIVEKAN IN ) , Dini 0 :1) er 


नई दिल्ली 27 अक्तूबर , 1988 
का . प्रा . 3359 - - यतः केन्द्रीय सरकार की यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक 
है कि उन प्रदेश में हजीरा से जगदीशपर तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैग के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय 
गैस प्राधिकरण लि . चाग बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । 

अत : अय पेट्रोलियम और ग्यनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 
की धारा 3 सी उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित 
करने का प्रपना प्राशय एसद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उप भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . , विकासदीप बिल्डिग , 2 2. स्टेशन रोड , लखनऊ - 226019 य . पी . को इस प्रति 

0 19 य . पी . को इस अधिसूचना की तारीख 
। से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐमा पाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टत : यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनवाई 
शिमगा सा में हो या किसी विधि शवमायी के मार्फत । 


[ भाग II - - Rs 3 ( ii ) ] 


भारत का राशन - मरम्बर , 1 :488/कति 21 1114 ) 
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अनप्रक वाद अनुसूची 
म . श्री . , गैस पाईप लाईन प्रोजेर 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - - 


- - - - - -- - - - -- - - -- -- -- - - - ... - 


- -- -- 


- - - 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - ... - 


- - - ..- - 


- 


- --- 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रका 


विवरण 


5 


- -- - - - - - 


- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- - - - 


- - 


- - - - - - - - - -- - -- -- - - -- - - 


- - 


बदायू . 


बिसौली 


बिसौली 


पातेहपुर 
विरमपुर 


585 
586 
222 
223 
590 
215 


0 - 13 - 0 
0 - 15 - 0 

(0 -- 1 - 10 
1 - 7 - 0 
1 - 2 - 0 
(0-- 8-- 12 
0 - 3 - 10 


209 


221 


- - - - - 


- 


- -- -- - - 


- - - - -- - - 


1 - 12-- 12 


- 


- 


- 


[ सं . 0 - 140 1 6/469/ 85 - जी . पी . ] 


Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), thc Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


New Delhi , the 27th (Ortober. 1988 
S . O . 3359.-.--. Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in tho public interest that for the 
transport of Petrolelyn alural Girs from Hazira to Jay 
dishpur in Uttar Prudesh Stato Pipeline should be laid by 
thc Gas Authority of India Lid . 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under thic lund to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . , HBJ Project, Vikas 
elecp Building. 22 Station Road, I ucknow- 226019, U . P . 


And whercas it appears that for the purpose of layicg 
sukah pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annoyed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals 


And every person making such in objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
bw legal practitioner. 


Supplementary Case ( Schedule ) 

II. B . J. Gas Pipelne Project 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot Ne . 


Area in acres 


Remarks 


6 


-- - - 


- - 


- 


- 


Badaun 


Blesaoli 


Bcsanli 


585 


Fatahapur 
Veerampur 


586 
222 
223 
590 
215 
209 
224 


0 -20 
0 - 13 - 00 
0 -15 - 10 
0 --1 - 10 
1 - 1 - 0 
1 - 2 - 0 
0 - 8 - 12 
0 - 3 - 10 


8 


4 - 12 - 12 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


[ No. 0 -14016/ 469/ 85 - G . P.) 


का , प्रा . 3360 - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि हजीरा से उत्तर 
प्रदेश में जगदीशपुर तक पेट्रालियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाईप लाईभ भारतीय गैस प्राधिकरण लि . द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने का प्रयोजन के लिए एतदपाबद्ध अनुसूची में वणित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
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प्रत : अब पेट्रोलियम पर नि पाई लाईन ( भमि में उपयोग अधिकार का प्रर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अजित 
कारने ना अपना ग्राणाय एतदद्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हिनबह कोई अति उग भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए प्राशेप सक्षम प्राधिकारी, 
भारतीय गैम प्राधिकारण लि . , विकासदीप बिलिंग, 22, स्टेपान रोड, लखनऊ - 22074 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख 
में 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 

और सा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिएटच्या यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 

___ अनुपूरक बाद अनुसूची 
एम . बी . जे . पाप लाश प्रो 

- - - - 

- - 
जनपद 

नहसील परगना 

ग्राम 

गाटा मं . क्षेत्रफल बिरग 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


3 


- 


- 


- - 


- 


rar 


y 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- . .- - . .- - 


- 


- 


- 


बदाय 


बिसौली 


बिसौली 


निजरा 


121 

0 - 1 - 4 
1240 

0 - 2 - 0 
126 

05- 0 
122 

0 - 8 - 0 

0 - 2 - 10 
127 

0 - 14-- 15 

0 -~ 1 -- 15 
199 

0 - 1 - 15 
128 

0 - 11 - 0 
10 - 1 - 14 

-- - - -- - - - - 
10 

2 - 12 - 13 
[ म . 0 - 14016/ 371/ 85 -- जी . पी . ] 


182 


64 


S. O . 3360 .---. Whereas it appears to the Central Govern . 1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declarcs 
ment that it is necessary in the public interest that for the its intention to acquire tho right of user therein ; 
transport of Petroleum & Natural Gas from Hazira to Jag 
dishpur in Uttar Prudesh State Pipeline should he laid hy Provided that any person interested ir. the said land inay , 
the Gas Authority of India Ltd , 

within 21 days from the date of this notification object 10 
And whereas it appears that for the purpose of laying 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 

Authority , Gas Authority of India Ltd ., HBJ Project, Vikas 
the land described in the schedulo andoxed hereto ; 

decp Building , 22 Station Road , Lucknow - 226019 , U . P . 
Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by And every person making such an objection shall also 
Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolcum & Minerals state specifically whether he wishes to be heard in person or 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act, ___ by legal practitioner , 

Supplementary Case ( Schedule ) 

H . B .J. Gas Pipeline Project 
District 

Tehsil Pargana Village 

Plot No . Arca in acres Remarks 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Badaun - - 


Besaoli 


Besaəli 


Badaun 


Nizra 


121 


0 - 1 - 4 


121 


126 
122 


127 


(0 - 5 - 0 
0 - 8 - 0 
0 - 2 - 10 
(0 - 14 - 15 
0 - 1 - 15 
0 .-1 - 15 
0 - 11 - 0 
(0 - 1 -14 


182 
199 


128 


64 


10 


2 -12 - 13 
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का . प्रा . 3361 -- अत : पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाईन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजन ) 
प्रधिनियम 1962, ( 1962 का 50 , की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैत अधि 
सूचना का . आ . सं . तारीख 435 / 25- 4-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाईप लाईनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय धोषित कर दिया था । 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुपूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब अत : उन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एनधारा 
धोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उका भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रोध सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में समी बाबाओं से मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . पी . जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- - 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


- - - - - - - - - - - - - 


- - - - 


- - - - - -- - - - 


- - 


- - - - - - - - - - - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


3 


- - - -- -- -- - - 


कानपुर देहात 


अकबरपुर 


अकबरपुर 


हसनापुर 


15. 


391 
564 
582 


0 - 4 -- 0 
0 - 3 - 12 
0 - 4 - 0 


[सं . 0 - 14016/191 / 84 -- जी . पी . ] 


of user in the lands specificd in the schedulo appended to 
this notification ; 


S . O . 3361. -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 435 dated 25- 4 - 38 
under sub - section (1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands speci, 
fied in the schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipeline ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declaros that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of powers conferred by sub 
section ( 4 ) of the section, the Contral Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vest 
ing in Central Government vests on this date of the publi 
cation of this declaration the Gas Authority of India Limited 
free from encumbranccs. 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire thọ right 


Supplimentary Case ( Schedule ) 
H .B .J. Gas Pipeline Project 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in acros 


Remarks 


3 


6 


Kanpurdehat 


Akbarpur 


Akbarpur 


Hasanapur 


391 


564 


0 - 4 - 0 
0 - 3 - 12 
04- 0 


582 


[ No. 0 - 14016/191/ 84 - G. P.] 
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का , प्रा . 3362---- मन: पेट्रोलियम र निज पाईप लाईन भमि में उपयोग के अधिकार का मर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का 
प्रा . मं . 429 तारीख 25-- 4 - 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाईप लाईनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चान इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब अतः उक्न उअधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संपन अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाईपलाईन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 

___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में समी बाधाओं से मुक्त 
रूप में धोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . श्री , जे . गैस पाईप लाईन प्रोजेक्ट 
परगना 
परगना ग्राम गाटा सं . 


जनपद 


जनपद 


तहसील 


क्षेत्रफल 


विवरण 


2 


3 


5 


.. 


- 


- 


- - 


- 


- 


कानपुर देहात 


अकबर पुर 


अकबर पुर 


तिगई 


1373 
1427 
1375 
1393 


0 - 2 - 0 
0 -- 2 --15 
0 - 4 - 0 
0 - 4 - 0 


0 -12- 15 
[ सं . 0- 140 16/ 192/ 84 जी . पो .] 


of user in the lands specified in the schedule apponded to 
this notification : 


S . 0 . 3362,- -- Whereas by notification of the Goverinent 
ot India in the Ministry of Petroleum S . 0 , 429 dated 25- 4 - 88 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands speci 
fled in the schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipeline ; 


Now , therefore, in cxercise of he power conferred by sub 
section ( I ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the 
said lands specified in the scheduls appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the said Act, subiuitted toport 
- to the Government ; 


And further in exercise of power conferred by sub 
section (4 ) of the section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vert 
ing in Central Government vests on this date of the publi. 
cation of this deelaration the Gas Authority of India Limitod 
free from encumbrances . 


And further whereas the Central Government hay, after 
considering the said report , decided to acquire the right 


Supplimentary Case (Schedule) 

H. B.J. Gas Pipe line Project 
Pargana Village 

Plot No. 


- - - - 


- - 


District 


Tehsil 


Arca in acres 


- 


- 


- 


1 


. 


___ 4 


Romarks 

7 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Kanpurdehat 


Akbarpur 


Akbarpur 


Tigai 


1373 
1421 
1375 
1393 


0 -20 
0 - 2 - 13 
0 - 440 
04- 0 


- 


- 


____ 4 


0 -12 -15 

[ No. 014016/192/ 84.- G. P.) 
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- 


का . मा . 3383 . - पत : पेट्रोलियम और खनिज पाईप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का . आ . 
सं , 446 तारीख 25 - 4- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय धोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उका रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अन सूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा को उपधारा ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओ में 
मुक्न रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


- 


- 


2 


- 


- 


- 


कानपुर देहात 


अकबरपुर 


अकबरपुर 


करबक 


892 
942 
941 


0 - 6 - 0 
0 - 3 - 0 
0 - 5 - 0 


___ 0 - 14-- 0 


.. - 


- - 


- 


. 


. 


- - - - - 


[ सं . 0 -140 15/ 196 / 84- जी . पी . ] 
of user to the lands specified in the schedule appended to 


this notification : 


S . O . 3363, - Where is by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 446 dated 25- 4 -88 
under sub - section ( I ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands speci 
fied in the schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipeline ; 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( I) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
suid lands specilied in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( I ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Goverpment ; 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section , the Central Government directs 
that the right of user in the said landy shall instead of vest 
ing in Central Gorcrnment vests on this datc of the publi 
cation of this declaration the Gas Arthority of India Limited 
free from encumbrances . 


And further whereas the Central Goverment has , utter 
considering the said report , decided to acquire the right 


Suplementary Case (Schedule ) 
H. B.J. Gas Pine Line Project 


- 


- 


- 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Areas in acres 


Remark 


Adecan mas 


_ Remark 


Kanpurdehat 


Akbarpur 


Akbarpur 


Karbak 


892 
942 
941 


046 - 0 
0 - 3 - 0 
0 - 500 


0 - 14 - 0 


INo. 0 .14016/196/84- G.P.] 
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का , आ . 3364: - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना 
का . आ . सं . तारीख 428/ 25 - 4-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भामियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि , में सभी बाधाओं से मक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

___ अनुपूरक बाद अनुसूची 

एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपद तहसील परगना ग्राम गाटा सं क्षेत्रफल 

विवरण 


2 


3 


5 


कानपुर देहात 


अकबरपुर 


अकबरपुर 


र 


27 
281/ 945 

24 
293 
28 
25 


0 - 3 - 0 
0 - 2 - 10 
0 - 7 - 0 
0 - 6 - 0 
0 - 7 - 0 
0 - 5 - 0 
1 - 10 - 10 


[ स . 0 - 14018/ 393/ 84- जीपी ] 
s. 0. 3364. - Whereas by notification of the Government of user in the lands specified in the schodalo appended to 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 428 dated 25 - 4- 88 this notification ; 
under sub- section (1) of section 3 of the Potroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Usor in Land 

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub 
Act, 1962 ( 50 of 1962) , the Central Government declared section ( I ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
its intention to acquire the right of user in the lands speci Government hereby declares that the right of user in the 
fied in the schedule appended to that notification for purpose said lands specified in the schedule appended to this noti 
of laying pipeline ; 

fication hereby acquired for laying the pipeline ; 
And whereas the Competent Authority has under Suh 

And fuither in exercise of power conferred by sub 
section (1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
to the Government ; 

that the right of user in the said lands shall instead of vest 

ing in Central Government vests on this date of the putli 
And further whereas the Central Government has, after cation of this declaration the Gas Authority of India Limited 
ronsidering the said report, decided to acquire the right free from encumbrances . 

Supplementary Caso ( Schedule ) 

H . B .J. Gas Pipe Line Project 
District Tohli Pargana 

Village 
Village Plot No. Area in acres Remarks 
4 

5 


Kanpurdehat 


Akbarpur 


Akbarpur 


Pur 


24 
281 


0 - 3 - 0 
0 - 2 - 10 


945 
24 


0 - 7 - 0 
0 -60 
0 - 7 - 0 
0 - 30 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


1 - 10 - 10 
[ No. 0 -14016/ 393/84- G. P.] 
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का . आ . 3365 : - - यत : पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3. उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के शोनियन र प्राकृतिक गस अधिसूचना 
का . आ . सं . तारीख 436/ 2 5- 4 -88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिमुचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का गमता आगय घोषित कर दिया था 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उबारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आग यत : केन्द्रीय सरकार ने उक्त रपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अविस्मना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भामियों में उपयोग का अधिकार जित करने का विनिश्चय किया है । 

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदल शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोपित करती है कि इस अधिपूचना में संलग्न अनसूची में विनिर्दिष्ट उक्का भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन विछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहिल होने के बजाय भारतीय जन प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपुरक बाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


3 


4 


5 


कानपुर देहात 


डेरापुर 


इरापुर 


ररोख 


430 


259 


0 - 6 - 8 
0 - 4 - 12 
0 - 5 - 0 


273 


0 - 16 - 0 


[स . 0 - 14018/407 / 84-जीपी ] 


of user in the lands specified in the schodulo appended to 
this notification ; 


S . O . 3365 ...- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum s. O . 436 dated 25- 4 - 18 
under sub -section (I) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisit on of Right of User in Land 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Go : cirment d cirred 
its intention to acquile ilie right of user in the lands spcci 
fled in the schedulo appended to that notification for purpose 
of laying pipeline ; 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
Ecction ( I ) of t]ic Section 6 of the said Act , the Central 
Goverment liereby d clares that tle right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And whorecs the Competent Authority has under Sub 
section (I ) of Section 6 of the said Act, subinitted report 
to the Government ; 


And futther in cxercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall fnstead of vest 
ing in Central Government vests on this date of the public 
cation of this declaration in the Gas Authority of India 
Limited free from onrumbrances . 


And further whereas the Centrul Government has, after 
considering the said lepoit, decided to acquiro the right 


Srppleinertary Casc ( Schedule ) 
H . B . J. Gas Pipe Lino Project 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Arca in acors 


Romark 


2 


3 


5 


Kaapurdehat 


Dorapur 


Derapur 


Rardokli 


430 
259 
273 


046 - 8 
0 - 4 - 12 
0 -30 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


0 - 16 - 0 

[ No. 0-14016 /407/84- G. P.] 
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भा . 3366 .--- यतः पेट्रोलियम और खनिन पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना 
का . आ . सं . तारीख 437- ई / 25- 4 - 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से मंलग्न अनसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक बाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


जनपद 


तहसील 


परगना 


काम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


- 


- 


- 


___ 1 


- 


जालौन 


कोच 


कोम 


टोपोर 


63 


0 - 8 


64 


0 - 31 


- - . 


- 


. -. .- 


. 


- . 


- --- - - -- - - 


[ सं . 0 - 14016/307/ 84- जीपी ] 


of user in the lands specific 
this notification%3B 


in the schedulo appended to 


S . O . 3366 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 437( E ) dt. 25- 4 - 88 
under sub -section ( I ) of section 3 of the Potroleum and 
Minorass Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Ceatral Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands speci 
fied in the schedule appended to that notification or purpose 
of laying pipeline ; 


Now , therefore , in cxercise of the power conferred oy sub 
Section ( I ) of the Section 6 of the Bald Act , the Contral 
Government uci by declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedulo appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section (I ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vest 
ing in Central Government vests on this date of the publi 
cation of this declaration in the Gas Authority of Juda 
Limited free from encumbrances. 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right 


Supplementary Case ( Schedule) 


H. B.J. Gas Pipo Line Project 


District 


Tehsil 


Pargana 


Villago 


Plot No. 


Arca in acers 


Remarks 


2 


Jalaun 


Konoh 


Konch 


Торог 


63 


0 . 8 


64 


0 . 31 

[ No . 0 -14016/ 307/84. - G . P.] 


[ भाग II -- खंड 3 ( it ) ] 


भाग्न मारामात्र नवम्बर 12 19884 


21, 19140 
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का , आ 3367 , - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम 
1962 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियन एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना 
का . आ . सं . तारीख 424 ( ई )/ 25- 4- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संनग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भमियों के 
उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना थे संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अव अत उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करले इए केन्द्रीय सरकार एनदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग के अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देसी है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 


एच . बी . जे , गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा स . 


गाटा स. 


क्षेत्रफल 


विवरण 


जालोन 


जालौन 


जालौन 


चाकी 


182 


0 - 05 


[सं०0 - 14016/ 432 / 84- जोपी ] 


of user in tho lands specificd in the schedule appended to 
this notification ; 


s. O . 3367..... Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 424 ( E) dt. 25 .4 . 88 
under sub-section (I) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelincs ( Acquisition of Right of User in Land 

Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands spcci 
fied in the schedule appeaded to that notification for purpose 
of laying pip ? line 


Now , therefore, in cxercise of the power conferred by sub 
section (I ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And where is the Competent Authority has under Sub 
section (I ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


And further in exercise of power conferred by sub 
section (4 ) of that section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vest 
ing in Central Govornment vests on this date of the public 
cation of this declaration the Gas Anthority of India Limiton 
free from cncumbrances . 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said scport, decided to acquire the right 


Suplementary Case ( Schedule ) 


H . B .J. Gas Pipo Line Project 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in acers 
- - -- - -- - - -- - - 


Remark 
-- - - 


2 


3 


Jalaun 


Jalaun 


Jalaun 


Chaki 


182 


0 - 15 


[ No . 0 -14016/ 432/ 84 - G. P.] 
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का . पा . 3368 . .- - यतः पेट्रोलियम और नि पाइप लाइन मिमि में उपयोग के अधिकारका मन) ( अधिनयम 
1962) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अबोन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना 
का . आ . सं . सारीख 440/ 25-4-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसुची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्राग यत: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट ममियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शामिल का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में जिग्न प्रलची विनिर्दिष्ट उक्त भ मियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने 
के आयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


और पाग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्न 
भामियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय म प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्त 
· रूप में बोषणा के प्रकाशन को इस तारीख को निनिल होगा । 


अनुपूरक बाप अन सूची 
एव . जी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


1 


3 


- 


- - 


कानपुर देहात 


डेरापुर 


डेरापुर 


बिसोहा 


963 


0 - 3 - 0 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


( सं . 0 - 14016/ 417/ 84 -जीपी ) 


of user in the lands specified in the schedulo appended to 
this notification ; 


S . O . 3368. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 440 dated 25- 4.88 
under sub- section ( I ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Lani) 

Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands spesia 
fied in the schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipeline ; 


Now , therefore , in exerc se of the power conferred by sub 
Gection (1) of the Section 6 of the said Act, thic Control 
Government hereby declares that the right of usor in the 
said lands specilled in the schedulo appended to this poti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section (I ) of Section 6 of the said Act , submitted roport 
to the Government : 


And further in cxercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of tlic section , the Ceutral Government directs 
tliat the riglit of user in the said lands shall instead of vest 
ing in Central Government vests on this date of the publi 
cation of this declaration the Gas Authority of India Limited ! 
frec from encumbrances 


And further whereas the Contral Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right 


Supplementary Case ( Schedule ) 


H. B.J . Gas Pipe Line Project 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No . 


Ajrea in Big . 


Remarks 


- - - -- -- - - 


- 


I 


Durapur 


Dorapur 


Bizona 


963 


Kanpur Dehat 


030 


INo . 0 -- 14016/ 417/84- G . P . 
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का . पो . 3:369--- . पेट्रोलियम और भनिन पाइप लाइन ( मि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( मधिनियम 
1962 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना 
का . प्रा . सं . तारीख 416/६)/ 25- 4-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राणय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्राग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न मन सूत्री में विनिर्दिष्ट उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


और प्राग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा पदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं मे मुक्स 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहिन होगा । 


अनुपूरक बाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- - -- - -- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


जालौन 


कोच 


कोष 


कल्यानपुर 


15 


30 


[सं . ओ -14016/178/ 84 - जीपी ] 


of user in the lunds specifled in the schedylc appended to 
this notification : 


S. O . 3369. .... Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 416( E ) dt. 25 - 4- 88 
under sub-section ( I) of section 3 of the Petrolcum and 
Minerals Pipellnes ( Acquisition of Right of User in Land 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands speci 
fied in tho schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Şub 
gection ( 1 ) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government ; 


Now , therefore , in exorcise of the power conferred by sub 
section (1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the 
said lands specified in the schedule apponded to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vest 
ing in Central Government vests on this date of the publi 
cation of this declaration in the Gas Authority of India Limi 
ted free from encumbrances, 


And further whereas the Central Government has, after 
considering thoaid report, decided to acquire the right 


Supplementary Case ( Schedule ) 
H . B . J. Gas Pipe Line Project 


-- - - - . . . 


- - - 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No . 


Area in acers 


Remarks 


- . 


- - 


- 


. - 


. . - . - - 


- 


- - - 


5 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


. . 


- 


- - - 


- 


. 


. 


. 


. . . 


- - 


- - 


- 


- 


Jailon 


Konch 


Konch 


Kallyan Pur 


15 


- 


20 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - -- - - - - - - -- - -- 


[ No . 0 - 14016/178/ 84 
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का , प्रा . 3370 . -- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का मर्जम ) ( अधिनियम 
1982 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना 
का . मा . सं . तारीख 446/ 25- 4 - 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसू IT में संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमियो के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यत: सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और मार्ग यतः केन्द्रीय सरकार ने उन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चता इस अधिसूचना से संलग्न अनुमची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

अब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में लग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
नयोजन के लिए इतवारा अजित किया जाता है । 

और मागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उपत 
भामियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि . में मभी बाधाओं में मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


2 


5 


कानपुर देहात 


डेरापुर 


डेरापुर 


ऊमरी बजुर्ग 


409 - 


0 - 2 - 0 
0 --- 3 - 0 


406- क 


-- 


-- 


0 -- 5 - 0 


-- 


- 


[ सं . ओ -- 14016/ 404/ 84-- जीपी ] 


of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification : 


S. O . 3370. - - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroloum S . O . 441 dated 25 - 4 - 88 
under sub -rection ( 1 ) wf section 3 of the Petroleum and 
MIne " als Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the landy speci 
fied in the schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipeline %3 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by sub 
section ( I ) of the Section 6 of the faid Act , the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this not: 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


. And whereas the Competent Authority lias under Suh . 
section ( I ) of Scction 6 of the said Act, submitted report 
to the Government , 


And furthor in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
that the right o : user in the suid lands shall instead of vest 
ing in Central Government vests on this date of the publi 
cation of this declaration the Gas Authority of India Limitet 
free from encumbrances, 


And further whereas the Contral Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right 


Sapplementary Care ( Schedule ) 
H . B J. Gas Pipe Line Project 


- - - . - - - 


- - - - - - 


-- 


- - 


- 


- । । - - 


- 


- 


- - - 


- 


District 


Tahsil 


Pаrgала 
- . - .- . . - - .. -- 


Village 


Plot No. 


Arca in acers 


Remarks 


-. - -. - . 


- - - . . ...... 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - - 


- 


- - - - 


- - - , - 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


5 


- - - - -- - - 


- - 


- 


- - -- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Kapre : Dchat 


Derapur 


Derapur 


Uinri Bajurg 


409 


496A 


020 
03 0 

- - - - - - - - - 
() 50 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


[ No. 0 - 14016/ 404 84- G, P.] 
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- - 


- - 


- 
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. का . प्रा . 33 / 1 . - -- पत . . पोलियम और बनिन पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम 
1962 ) ( 1962 का 50 ) को धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक 
गंम अधिसूचना का प्रा . . 434, त रोख 25- 4- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अन सूची मे विदिष्ट 
भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 
__ और यन : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम को धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

ओर मार्ग यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् छम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिपचय किया है । 

अब प्रत : उक्त अधिनियम को धारा ४ को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त ममियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन के प्रयोजन 
के लिए एतद्वारा अजिन किया जाता है । 

और प्राग उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि 
उन भ िमयों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं में मक्त रूप में घोषणा के प्रकाश की इम तारीख को निहित होगा । 

एच . बी . जे . पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
जनपद यहसील परगना गांव पलाट नं 

क्षेत्रफल 

विवरण 
___ 1 2 

5 
कानपुर देहात हेरा पुर डेरापुर भिलौलो 

1683 

0 - 8 - 10 
1684 

0 - - 1 - 0 


- 


. . - 


- 


. . 


. 


- . . - 


- - - 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - -- 


- - - - - - 


0 - 9 - 19 
- - - . . - - - . 

[ सं . 0 - - 14016/ 491/ 84- जीपी ] 
S. O . 3371 . -- Whereas by notification of the Government of user in the lands specified in the schedulo appended to 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 434 dated 25 - 4 -88 

this notification ; 
undr sub- section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User In Land) ____ Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub . 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared section ( 1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Its intention to acquire the right of user in the lands speci Governinent hereby declares that the right of user in the 
fled in the schedule appended to that notification for purpose sald lands sl. ecified in the schedule appended to this poti 
of luying pipeline ; 

fication hereby acquired for laying the pipelino ; 
And whereas the Competent Authority has under Sub 

And further in exercise of power conferred by sub 
section ( I ) of Section 6 of the said Act, submitted report section ( 4 ) of the section , the Central Government directs 
to the Goveriment ; 

that the right of user in the said land , shall instead of vest 

ing in Central Government vests on this date of the publi 
And further whereas the Central Government has , atier 

cation of this declaration the Gas Authority of India Limited 
considering the said report, decided to acquire the right free from encupibrances, 

Supplementary Cuse ( Sch: dulc ) 

H .B .J. Gas Pipe Line Project 
-- - - - - - - - -- . -- -.. .. - -- - -- - - - - -- ... 

- - - - - - - - -- - --- ---- - - - 

5 
Kanpur Dehat Darapur 

Derapur Chilouli 

1683 

08 10 
1684 

0 10 

9 10 

No. 0 - 14016/491/ 84 G.P ] 
का . प्रा . 3372 . - - पतःपेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ) ( 1962 का 50 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना 
का . मा . मं . तारीख 417 ( ई ) , तारीख 2 5- 4 - 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों 
के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यत : सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और प्राग मम : केन्द्रीय मरकार ने उक्त रिपोट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिरिण्ट 
ममियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


- 


- 


- 


- - 


- 


. 


. 


- 


- 
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अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्- . 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अर्जित किया जाता है । 

और प्राग उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि 
उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी 
बाधाओं से मुक्त रुप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

एच. बी . जे . गैस लाईन प्रोजेक्ट 
जिला तहसील परगना 
ग्राम 

गाटा सं . अजित क्षेत्रफल विवरण 


- 


- 


- 


- 


2 


5 


जालौन 


जालौन 


जालीन 


बघावाली 
मुस्तकिल 


0 - 62 
0 - 55 
0 - 03 
0 - 15 
0 - 11 
0 - 65 
0 - 88 
0 - 53 
0 - 46 
0 - 09 
0 - 04 


69 


93 
बम्बा 
चकरोड़ 


4 - - 11 

[सं . 0 14016/ 176/ 84-~- जी . पी . ] 
of user in the lands specified in th : schedule appended to 
this notification : 


S . O . 3372 .-- -Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 417( E ) dt. 25- 4 -88 
under sub - section ( I ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 
Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of liscr in the lands speci 
fied in the schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipeline %3; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( I) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of usor in the 
said lunds specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- - 


- 


॥ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


___ - - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


-- - - - 


Jalaun 


Jalaun 


- 


Jalaun 


- ***** 


And whereas the Competept Authority has under Sub 

And futlier in exercise of power conferred by sub 
section (I ) of Section 6 of the said Act, submitted report section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
to the Government ; 

that the right of user in the said lunds shall instcad of vest 

ing in Central Government Vests on this date of the publi 
And further whereas the Central Government han , after cation of this declaration the Gas Authority of India Limited 
considering the suid report, decided to acquire the right free from encumbrances. 

Supplementaly Case ( Schedule ) 

H .B .J. Gas Pipe Line Projects 
District 

Tashil Pargana Village Plot No. Area in Meers Remarks 

__ - - - 6 

-- - - - - - - - - - - . . - - - 
Jalaun Jalaun Baghawali 

06 0 62 
Mustakil 

160 55 
15003 
200 15 
580 1 ] 
62 0 65 
66 0 88 
690 53 

93 ) 46 
Bamba 

0 09 

Chakroad ( 04 
- - - --- - - - - - - -- - - - 

. - 

114 11 
- - - -.. - . . - - ---- - - 

[ No . 0 . - 14016/ 176, 84 G . P. ] 


. - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


. 


. 


. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 
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मा . प्रा . 337 3. - -यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 1962 का 50 ) की भाग 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसचमा का . 
आ . म . तारीख 438/ 25- 4-88 द्वारा केन्द्रीय सरकार न उम अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चिय किया है । 


अब अत : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय एतदद्वारा सरकार 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अजित किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रथस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मक्ता 
रुप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा नं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


2 


3 


4 


5 


कानपुर देहात 


डेरापुर 


लाड़पुर छिवना 


195 

0 - 8 - 10 
110 

0 - 2 -- 10 
106 

0 - 17 - 0 
- - -- - - - ---- --- - --------- - - - 

1--80 


- - -- 


[मं . 0 -- 14016/ 488/ 85- जी पी . ] 


of her in the lands specified in the schedule appended to 
this noti notification : 


S . O . 3373. - Whereus by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 438 dated 23 - 4 - 88 
under sub -section (1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Lund 
Act , 1962 ( 30 of 1962 ), the Central Government declared 
ity intention to acquire the light of user in the lands speci 
Tied in the schedule appended to that notification for pur. 
pose of trying pipeline ; . 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
Subjection ( II of the Section 6 of the said Act, the Central 
Cicumintient hereby declares that the right of user in the 
said lunchs scified in the schedule appended to this rosie 
fication herely came for laying the pipelinc ; 


And whereas the Compctent Authority has under Sub 

And further in exercise of power conferred by sub 
section ( I ) of Section 6 of the said Act , submitted report to 

section ( 4 ) of the section , the Central Government directs 
the Government ; 

that the right of user in the said lands shall instead of 

v cating in Central Government vests this date of the 
And further whereas the Central Government has , after publication of this declaration the Gay Authority of India 
considering the said report, decided to acquire the right limited free from encumbrances 

Supplementary Case ( Schedule ) 
H . B .J. Gas Pipe Line Project 


. . . 


. 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


+ - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in Biglia 


Remarks 


- - - 


- - 


- - - - - - 


- 


- - - - - - 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- __ __ Parsana 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- - - - - 


- - 


- - 


- 


- - - - - - -- - - - 


- - - - - - - - 


- - - . . 


- 


- - 


- - - 


- - - 


२ 


- 


- - -- . . . 


- 


- - - 


. 


. . . 


- 


- 


- - - -- - - 
Derapur 


Kanpur Dehat 


Derapui 


Larpur Chivna 


195 
110 


- - - - - - -. .. . - -- 
() 

10 
02 10 
0 1 00 

- -- 


100 


_ 


- - - 


- - - - - 


- .. - - . . 


. .... . .. . 


.. . - 


- . 


- . 


. - 


- । 


- 


- - - 


- 


- - . . - 


- . . - 


. - . - -. -- . .- . - - . - 


- - 


- .. . - 


- . - - 


-- .. .- . . - 


- - . - - - - 


- 


- - - - . - - . 


- - 


- - -- - 


-- - - 


- - - - 


- - 


- - - -- 


- - 


-- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


-- 


( NJ. () . .1 + 016/ 48863 - G. P.] 
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का . प्रा . 3374 . ---- यत : पैट्रोलियम और खनिज पाइस लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रन) अधिनियम 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलिवन एवं प्राकृतिक गैम अधिसूचना 
का , प्रा . म . 412 ( ई ) तारीख 25- 4- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उन अधिसूचना मे संलग्न अनुसूवी में विनिर्दिष्ट 
भमियों के उपयोग के अधिकार को पा लाइनों को बिछाने के लिए प्रांजन करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया 
था । 


और यन : सक्षम प्राधिकारी ने उन अधिनियम को धारा 6 को उपअर ( 1 ) के 


मान सरकार को रिपाई दे दो 


- और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बावात इस अधिवा पे मंना अन, पूची में विनि 
दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजिन कसे का प्रिनिश्चर किया है । 


अद अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
सारा घोषित करती है कि उस अधिसूचना में मंतम अनपूचो विनिविष्ट उम भमिनों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा जन किया जाता है । 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि 
उक्त भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गेम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं 
में मक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की उस तारीख को निहित होगा । 


___ एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


- 


- 


- 


जिला 


तहमील 
- - - - -- - - - -- 


परगना 


ग्राम 


गाटा मं . क्षेत्रकन एकड़ में 


विवरण 


. . 


----- -. . . .. 


- 


- - 


- 


- 


- - 


. 


. 


- 


. 


- - - 


- - - - - 


- - -- - - - - -- - 


- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 


- - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - 


जालौन 


जालौन 


जालौन 


धना 


15 


0 - - 10 


[ म . 0 - - 14016/ 113/ 85 जी . पी . ] 


liser in the lands specified in the schedulc appended to this 
notification ; 


S . 0 . 3374. - - Whereas by notification of the Government 
of India in thc Ministry of Petroleum S. O. 412( E) dated 
25- 4 - 88 under sub-section (1 ) of section 3 of the Petroleum 
and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in land 
Act , 1962 150 of 1962 ), the Central Government tleclared 
its intention to acquire the right of user in the lands specificd 
in the schedule appended to that notification for purpose 
of laying pipeline ; 


Now , therefore , in exorcine of the powor conferred by sub 
section (1 ) of the Secrion 6 of the said Act, the Central Gov 
ernment hereby declares that the right of user in the said 
lunds specified in the schedule appended to this notification 
hereby ucquiral for laying the pipeline ; 

And further in cxercise of power conferred hy sub sec 
tion ( 4) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Conttal Government vorty on this date of the publication 
of this declaration the Gas Authority of India Limited free 
from encumbrances 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
Section ( I) of Section 6 of the said Act, submitted report to 
the Government ; 


And fuithor whercas the Central Government has, after 
considering the said report, decided to acquire the right of 


II.B .J. GAS PIPE LINE PROJECT 


- . . - .. - 


- 


- . - - 


Dietrich 


-- - - - Tahiti 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Remarks 


Plot No . 


Arca in 

Acers 


- -... 


-- - 


.. . . .. .. . - - - 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


-- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - - - -- - - 


- 


- 


- 


- 


. .. 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


Jalaull 


150 


11 


Dhranu 


--11) 


Jalaun 

- - - - - - . 


. 


. 


- - - - 


- 


- 


- - - - - 


- - - - -- 


- - - - - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 
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का . पा . 3375. . - या : पैट्रोलियम और खनिम पाप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अन) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पंद्रोलियम एवं प्राकृतिक गम अधि 
सूचना का . आ . मं . 1426/ तारीख 25- 4 . 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनसूची में विनिदिष्ट 
भमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलानों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यन : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिभूमना मे मंलग्न अनसूची में विनि 
दिष्ट भ मियों में उपयोग का अधिकार अमित करने का विनिश्चय किया है । 


___ अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वा । प्रदन शनि का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अन सूची विनिदिष्ट उन भूमियों में उपयोगका अधिकार पाए 
लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है 


भारताप गनर प्राप्त निर्देश देती है। 


और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान क्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में 
मभी बाधाओं से मका रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 

अनपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा मं . 


क्षेत्रकन 


विवरण 


___ 2 


जालौन 


जालौन 


जालौन 


ततारपुर 


156 


36 


- 


[ मं . 014016/ 183/ 84 जी पी . ] 


of liner in the lands spccified in the schedule appended to 
this notification : 


S . O . 3375 .. - Whercas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 426 dated 25- 4 - 88 
under sub- section ( ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in Land 
Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acqui e the light of lyer in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline : 

And whereas the Competent Authority has under Suh 
section (1 ) of Section 6 of the said Act , submitted roport 
to the Government ; 


Now , therelere , in cercive of the power conferred by 
Suh -section ( ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
saia lunds specified in the schedule appended to this notifica 
tion herchy acquired for luying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vest 
ing in Central Government vests on this date of the publica 
tion of this declaration the Gas Authority of India Limited 
free from cncumbranccs . 


And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report. decided to acquire the right 


Supplementary Case ( Schclulu ) 
H .B J. Gas Pipe Line Projeci 


District 


Thasil 


Paryana 


Village 


Plot No. 


Area in 


Remarks 


arcs 
- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


...... - 


- 


- - - 


- 


- - - - 


- - - 


- - - - - - 


- . - - . 


- 


.- . - 


- 


- 


. -. . - 


- - - - 


- 


- 


- ..- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


. 


. 


. . 


- - 


- 


-- - - - - 


.- 


- . 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- -- - .. .. - .. 

36 


Jalaun 


Jalaun 


Jalaun 


Tatarpur 


156 
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- 


- 


- 


- 


मा . मा 3378 - - पेटोनियम और अनिम पादप मापन ( ममि में प्रयोग के पशि 

) पापभिया 
1962 ( 1962 का 50) का धारा 3 उपधारा (i ) के अधीन भारत मरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गेम अधिसूचना 
का . प्रा . सं . नारीख 439/ 25- 4- 88 शाग केन्द्रीय सरकार ने उम अधिसूचना मे मलान अनसूची में विनिदिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अमित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन मरकार को रिपोर्ट दे दी हैं । 

और प्रागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात मुम अधिसूचना से संलग्न अन्सूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब अत: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवद्वारा 
घोषित करती है कि हम अधिसूचना में संलग्न अनमूची विनिदिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदद्वार अजित किया जाता है । 


और प्राग उम धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गेम प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं मे मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इम तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


नहमील 


परगना 


ग्राम 


गाटा मं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


1 


कानपुर देहात 


डेरापुर 


डेरापुर 


परोन 


-- -- -- - - -- - - - --- -- - - - 

0 - 3 - 6 


95 


म . 0-14016/ 405/8 4 जी पी ] 


of liser in the lands specified in the schedule appendert 10 
this notification ; 


S .O . 3376 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S . O . 439 dated 25- 4 -88 
under sub-section ( 1) of section 3 of the Petroleum anil 
Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in Land 
Act , 1962 (50 of 1962) , the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by 
sub -section (1 ) of ihe Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
saiul lands specified in the schedule appended to this potifica 
tion herehy acquired for laying the pipeline ; 


And whereas the Competent Authority has under Sub 
section ( I) of Section 6 of the said Act. submitted report 
to the Goveroment ; 

And further whereas the Ceptral Government has, after 
Considering the said report, decided to acquire the right 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
that the right of user in the said Jands shall instead of vest 
ing in Central Government vests on this date of the publica 
tion of this declaration the Gas Authority of India Limited 
free from encumbrances, 


Supplementary Case (Schedule ) 


H . D.J. Gas Pipe Line Project 


Tahsil 


Pargana 


District 


Village 


Plot No . 


Remarkss 


Area in 
aures 


. 


. . - 


- 


- - 


- 


- 


- - - .. . .. . . . 


- 


- -- 


- 


- 


2 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


. .. . 


- - - . - 


- 


- - - - - -- - - - - -- - 

950 


- - - 
- 1 - 6 


Kanpur Dehat 


Derapur 


Derapur 

-- - - 


Paroklı 

- -- - - 


- 


- -.. 


- 


- 


-- - - 
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का . मा . 3377. - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना का . 
आ .. सं . तारीख 443 दिनांक 25- 4- 88 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग 
के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलगन अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 

मा प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए एतवद्वारा प्रजित किया जाता है । 

और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । . 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा नं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


कानपुर देहात 


डेरा पुर 


डेरापुर 


नोनारी बजुर्ग 


1385 
1370 


0 


-3- 0 
0 - 4 - 0 


[सं . ओ - 14016/ 402/ 84 - जी पी ] 


of user in the lands specified in the schedule apponded to 
this notification ; 


S . O . 3377.- -- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum s. o . 443 dated 25- 4-88 
under sub- section ( I) of section 3 of tho Petroleum and 
Minerals Pipelines Acquisition of Right of User in Land 
Act , 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in thc lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline %3 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government : 


Now , therefore, in cxercise of the power conforrod by 
sub -soction (1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule apponded to this norifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exerciso of power conferred by sub 
section (4 ) of the setcion, the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vest 
ing in Central Government vests on this date of the publica 
tion of this declaration the Gas Authority of India Limited 
free from encumbrances. 


And further whereas the Central Government has, ofter 
considering the said report, decided to acquire the right 


Supplementary Caso (Schedule ) 


H . B . J. Gas Pipe Line Project 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No . 


Remarks 


Area in 

acres 


- 


- 


3 


Kanpur Dehat 


Dorapur 


Derapur 


Nonari 
Bajurg 


1385 
1370 


0 - 3 - 0 
0 - 40 


. 
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का . आ . 3378. -- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रर्जन ) ( अधिनियम 
1962 ) ( 1912 का 50 ) की धारा 3 उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस अधिसूचना 
का , प्रा . सं . सारी द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था । 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपीट दे दी है । 


और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का विनिश्चय किया है । 


अब प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के 
प्रयोजन के लिए एतदद्वारा जित किया जाता है । 


और प्रागं उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि . में सभी बाधाओं से मुक्त 
रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा । 


अनुपूरक वाद अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


गाटा नं . . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


जनपद तहसील परगना ग्राम 
123 
कानपुर देहात डेरापुर डेनापुर जुर्रा 


74 


0 


- 2 - 5 


[ सं . ओ-14016/427/ 84 - जी पी ] 


S. O . 3378.---- Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S.O . 430 dated 25 -4-88 
under sub -section ( 1) of section 3 of the Petroleum and 
Minerale Pipelines Acquisition of Right of User in Land 

Act , 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
· In the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority hag under Sub 
section ( I) of Section 6 of the said Act , submitted report 
to the Government : 

And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquire the right 


of user in the lunds specified in the schedule appended to 
this notification ; 

Now , therefore , in cxercise of the power conforred by 
sub -section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specificd in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipelino ; 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of the section , the Contral Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vest 
ing in Central Government vests on this date of the publica 
tion of this declaration the Gas Authority of India Limited 
free from cncumbrancos. 


Supplementary Case ( Schedule ) 

H . B . J. Gas Pipe Linę Project 


District 


Tahsil 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in 


Remarks 


acres 


Kanpur Dehat 


Detapur 


Derapur 


Khajurra 


74 


0 - 2 - 3 
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- - 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
का , आ . 3379 . - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में 
दिल्ली- बवराला एच . बी . जे , तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइप लाइन भारतीय गैस प्राधिकरण लि . 
बारा बिछाई जानी चाहिए । 


___ और यत : प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग 
का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग अधिकार का अर्जन ) ( अधिनियम , 1962 ) ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार ने उस में उपयोग का अधिकार 
अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है । 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस भूमि के नोचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
भारतीय गैस प्राधिकरण लि . , विकासदीप बिल्डिग , 22, स्टेशन रोड , लखनऊ - 226019 यू . पी . को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिन के भीतर कर सकेगा । 


और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कयन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी के मार्फत । 


( अनुसूची ) 


एच . बी . जे , गैस पाइप लाइन परियोजना 


जनपद 


तहसील 


तहसील 


परगना 


परगना 


ग्राम 


ग्राम 


गाटा सं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
बीघा में 


- 


- 


- 


26 


गाजियाबाद 


मक न . 


पु . न . वी . 


वि . वि . 


गाजियाबा 


दादरी 


दादरी 


छोलस 


अचक 


589 


1 - 7 - 0 
0 - 13 - 10 
0 - 3- 5 
0 - 11 - 5 
0 - 6 - 5 


623 
215 


265 


1 - 5 - 10 


6413 
628fम . 
639मि . 
628 मि . 
630 मि . 
629 मि . 
639 मि . 
629मि . 
630fम . 
639मि . 
637 मि . 
637मि . 
637fम 
637 मि . 
621 मि . 
621 मि . 
618 
619 
620 मि . 
617 मि . 
803 मि . 


चकमार्ग 
115 
115 


0 - 0 - 10 
1 - 9 - 0 
1 - 9 - 0 


860 


1 - 8 - 0 


1 . 
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23 


5 


नाली 
626 


0 - 0 - 10 
0 - 5 - 0 


603 मि . 
603 मि . 
717 मि . 
603 मि . 
617 मि . 
603 मि . 


मुख्य मार्ग 


0 - 1 - 0 


0 - 30 


860 
II 
23 


0 - 19 - 0 


617 मि . 
603 मि . 
605 मि . 


14 


8 - 12 - 15 


गाजियाबाद वावरी 


धायरी 


मोलस 


नाली 
276 


0 - 0 - 10 
1 - 2 - 5 


603 मि . 
603 मि . 
616 
615 मि . 
617 
614 मि . 
615 मि . 


797 


0 - 11 - 5 


617 


मुख्य मार्ग 


0 - 1 - 0 


881 


612 मि . 
617 मि . 
612 मि . 
612 मि . 
411) 1 
4112 


412 


0 - 4 - 0 
0 - 2 - 0 

0 - 2 - 0 
0 - 11 - 5 

0 - 5 - 0 
0 - 1 - 0 
0 - 6 - 5 
0 -- 1 - 0 
1 - 7 - 0 


भषक 
518 


नाली 
261 


0 - 1 - 0 
1 - 5 - 10 


नाली 


413 
418 
406 
419 
399 मि . 

399 मि . 
399 मि . 
___ 435 मि . 

399 मि . 
___ 435 मि . 

399 मि . 
435 मि . 
387 मि . 
387 मि . 
373 
372 
387 


0 - 1 - 0 


630 


0 - 6 , 15 


अथक 
561 


0 - 11 - 0 
2 - 0--15 


19 


-- 


9 -- 9 - 10 


- 
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= 


1 


चकम , 


पुराना न . 


वी . वि . वि . 


गाजियाबाद 


दादरी 


छोलस 


अचक 
103 


अथक 


0 - 16 - 10 
1 - 10 - 5 
0 - 3 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 17 - 0 
0 - 3- 5 
0 - 0 - 15 
1 - 3 - 15 


62 


277 
प्पकमार्ग 


643 


0 - 6 - 5 


366 
365 मि . 
307 
306 
299 मि . 
299 मि . 
299 मि . 
299मि . 
272 मि . 
275 मि . 
271 मि . 
272 मि . 
275 मि . 
27 मि . 
277 मि . 
276मि , 
277 मि . 
265 मि . 
277 मि . 
265 मि . 
265 मि . 
267 मि . 
266 मि . 
265 मि . 
242 मि . 
242 मि . 
242 मि . 
230मि . 
233 मि . 


103 


0 - 13- 0 


350- III 


0 - 10 - 0 


350/II 


0 - 6 - 10 


809/ III 


1 -- 2 - 10 


नाली 
314 


0 - 0 - 10 
0 -- 19 - 0 


15 


8 - 14 - 5 


गाजियाबाद 


दादरी 


दादरी 


छोलम 


844 
पकमार्ग 
400 


चकभाग 


233 मि . 0 - 0 - 10 
233 मि . 0 - 1 - 0 
232 मि . 0 - 18 - 01 । 
233 मि . 
222 

कि0 - 9 - 0 
233 मि . 
232 मि . - 4 - 0 
233 मि . 
232 मे . 6 -- 18 - 10 
233 मि . 
219 मि . 
220मि . 


720 


249 
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- - 


- 


- 


4 


3 


5 


6 


7 


977T 
67/ 1 
नाली 
21 


0 - 0 - 10 
0 - 11- 10 
0010 
0 - 3 - 10 
1 - 010 


671) 


263 


2 220 FR . 

20 for 
220 WT . 
220 f4 . 
220 f# 
220 # 
218 FH . 
217 F# . 
218fH 
217 fH . 
205 f . 
205 fH . 
205 f . 
205 H . 
203 4 . 
203 fH . 


0 - 11- 10 


पकमार्ग 
863 
183 


0 - 0 - 10 
0 - 14 - 5 
D - 16 - 15 


367 


Onl- 


16 


गाजियाबाद 


दावरी 


दादरी 


छोलस 


( 1 ) 14 
( 2 ) 19 
( 3 ) 15 
(4 ) 18 


8 - 12- 15 
9 - 9 - 10 
8 - 14 - 5 
64- 0 


OTT 64 


33- 6 - 10 FT 


या 


8 . 35537 


[ # . 07 - 14018/8 0/ 88 --Grat] 
1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user thercin 


S . O . 3379, -- Whoreus it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum and Natural Gas from HBJ to Delhi 
from Babrala Pipeline shoull be laid by the Gas Authority 
of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necossary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule anacxed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum & Minorals 
Pipelines (Acquisition of Right of Uger in the Land ) Act, 


Provided that any person intercsted in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification object to 
tho laying of the pipeline under Uię land to the Competent 
Authority , Gay Authority of India Ltd ., HBJ Pipeline Project, 
Vikasdeep Building, 22 Station Road , Lucknow -226019 U . P . 


And every person making such an objection shall also 
stute specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner, " 


SCHEDULE 
H .B .J. Gas Pie Linc Project 


District 


Tehsil 


Pargana 


Village 


Plot No . 


mrea in 
acres 


- 


Ghaziabad 


Dadri 


Dadri 


Chhaulas 


$ 89 


641/ 3 
628 M 
639 M 
628 M 
630 M 
629 M 
639 M 


1 - 1 - 0 
0 - 13- 10 
0 - 3 - 5 
0 - 11 - 5 
0 - 6 - 5 


623 


215 


[47711 - - 


3 (ii ) ] 
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2 


265 


1 - 5 - 10 


Chak Road 

115 


0 - 0 - 10 
1 - 9 - 0 


860 
I 


1 -8 - 0 


629 M 
630 M 
639 M 
637 M 
637 M 
637 M 
621 M 
621 M 
618 
619 
620 M 
617 M 
603 M 
603 M 
603 M 
617 M 
603 M 
617 M 
603 M 


0 - 0 - 10 


Nali 
626 


0 - 5 - 0 
0 - 1 - 0 


Main road 


860 


0 - 3 - 0 


0 - 19 - 0 


617 M 
603 M 
605 M 


14 


8 - 12 - 15 


- 


Nali 276 


0 - 0 - 10 
1 - 2 - $ 


603 M 
603 M 
616 
615 M 
617 M 
614 M 
619 M 
617 M 


797 


0 - 11 - 5 


Main Road 


0 - 1 -0 


681 


Achark 


612 M 
617 M 
612 M 
612 M 
411 / 1 
411/2 
412 
413 
418 
106 
419 
399 M 
399 M 
399 M 
435 M 


0 - 4 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 2 - 0 
0 - 11 - 5 
0 - 5 - 0 
0 - 1 - 0 
06-5 
0 - 10 - 0 
1 - 7 - 0 


518 


Nali 
261 
Nali 


0 - 1 - 0 
1 - 5 - 10 
0 - 1 - 0 


530 


0 - 6 - 15 


399 M 
435 M 
387 M 
387 M 


Achark 
561 


0 - 11 - 0 
2 - 0 - 15 


373 
372 


367 


19 


Achark 
103 


366 
365 M 
307 
306 


9 - 9 - 10 
0 - 16 - 10 
1 - 10 - 5 
0 - 3 - 0 
0 - 240 


- - - 
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34 


L 


62 


0 - 17 - 0 


0 - 3 - 5 


277 
Chak road 


0 - 0 - 15 
1 - 3 - 15 


643 


0 -- 6 - 5 


299 M 
299 M 
299 M 
299 M 
272 M 
275 M 
271 M 
272 M 
270 M 
276 M 
277 M 
276 M 
277 M 
265 M 
277 M 
265 M 
265 M 
267 M 


403 


0 - 130 


350 III 


0 - 10 - 0 


350 11 


0 - 6 - 10 


266 


1 - 2 - 10 


809 
IIU 
Nall 
314 


255 M 
242 M 
242 M 
242 M 
230M 
233 M 


0 - 0 - 10 
0 - 1940 


15 


8 - 14 -5 


Ghaziabad 


Dadri 


Dadri 


Chhaulas 


844 
Chak road 
400 


0 - 0 - 10 
0 - 1 - 0 
0 - 18 - 10 


Chak road 


0 - 1 - 0 


726 


0 -40 


249 


0 - 18 - 10 


Chak road 
67 I 
Naji 


233 M 
233 M 
232M 
233 M 
232 M 
233 M 
232 M 
233 M 
232M 
233 M 
219M 
220 M 
220 M 
220 M 
220 M 
220 M 
220 M 
218 M 
217 M 
218 M 
217 M 
205 M 
205 M 
205 M 
205 M 
203 M 
203 M 


0 - 0 - 10 
0 - 11 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 3 - 10 
1 - 0 - 10 


21 


67 II 


263 


0 - 11 - 10 


Chak road 
863 
183 


0 - 0 – 10 
0 - 14 - 15 
0 _ 16 - 15 


· 367 


0 .1 -0 


16 


64- 0 
8 - 12 - 15 
9 , 9 - 10 
8 -- 14 - 5 
6 -- 1 - 0 


33 - 0 - 10 Bigha 


Total 
- - - - 


64 
- - - 


- 


- - 


- 


of 
8 . 3353 Hecture 

[No . 0 - 14016/80/88-GP) 
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- - 


- 


का . आ . 3380 : - जबकि केन्द्र सरकार का यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि 
बबराला से दिल्ली तक पेट्रोलियम पदार्थ लाने के लिए एच . बी . जे . पाइपलाइन परियोजना का विस्तार किया जाए । पाइप 
लाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यह भी अनुभव करती है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर 
प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 

यतः, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन ( भ मि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियन , 1962) ( 1962 का 50 ) 
के खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करने की मशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमि 
गत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एच , बी . जे . 
पाइपलाइन परियोजना, विकास दीप बिल्डिग , 22, स्टेशन रोड , लखनऊ - 226019 उ . प्र . में दर्ज करा सकता हैं । 

और ऐसी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत 
रूप से अथवा विधि व्यवसायिक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन परियोजना 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
बीघा में 


5 


मु. लन्दशहर 


सिकन्दराबाद 


सिकन्दराबाद 


पैमपुर 


0 - 2 - 8 
1 - 8 - 0 
0 - 1 - 0 
1 - 15 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 1 - 0 
0 - 2 - 8 
0 - 6 -- 0 
0 - 3 - 5 
0 - 1 - 0 
1 - 7 - 0 
0 - 10 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 8 - 10 
0 - 3 - 15 
0 - 1 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 2 
0 - 0 - 1 
1 - 1 - 5 
0 - 5 - 15 
0 - 1 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 14 - 5 
8 - 14-- 14 


53 


24 किना 


बीघा 


या 


2 . 2089 हेक्टेयर 
[सं . ओ- 14016/ 31/ 88- जीपो ] 
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1962 10 of 1962), the Central Govotomont hereby declares 
its intention to acquire the right of unor therein ; 


S . O . 3380 ,- Vlicocas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in tho public interest that for the 
transport of Petroleum from HBJ to Bahrala lo Delhi 
extension of HBJ Pipeline Project, e Pipeline should be lalo 
by the Gag Authority of India Ltd . 

And , whercas , it appears that for the purpose of laying 
such pipoline , it is necessary to acquire tho right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land) Act , 


Provided that any person intereuted in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd ., HBJ Project, Vikar 
deep Bullding , 22 Station Road , Lucknow -226019 , U . P . 

And every person making such an objoction shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practioner , 


SCHEDULE 
H . B. J. Gas Pipe Lige Project, 


- 


- . . 


- 


- 


- 


- . 


- 


- - 


- 


- 


- 


District 


Tchsil 


Pargana 


Village 


Plot Ne. 


Arcain Bigha 


Remarks 


Bilard Shahar 


Sikandrabad 


Sikandrabad 


Paimpur 


Nahar 


0 . 2 - 8 
1 - 8 - 0 
0 - 1 - 0 
1 -- 15 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 1 - 0 

0 - 2 - 8 
06- 0 
0 - 3 - 3 
0 - 1 - 0 
1 - 7 - 0 
0 - 100 
0 - 0 -10 
0 - 8 - 10 
0 - 3 - 15 
0 - 1 - 0 
0 - 0 -10 
0 - 0 -- 2 
0 - 0 - 1 
1 - 1 - 5 
0 - 5 - 15 
0 - 1 - 0 
0 - 0 --10 
01.14 5 


53 


- 


- 


- 


- 


24 


Kila 


8.-14 -14 Bigha 

OR 
2 . 2089 Hectare 


N3. 0- 14016/ 81/88- GP ] 


का . आ . 3381 : -- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि बबराला 
से दिल्ली तक पेट्रोलियम पदार्थ लाने के लिए एम . बी . जे . पाइपलाइन परियोजना का विस्तार किया जाए । पाइपलाइन 
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चिाहिए । 

और यह भी अनुभव करती है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने के लिए इसके साप संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि 
पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 

अतः , पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम ) , 1962 ( 1962 का 
50 ) के खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का 
अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमि 
गत पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति समम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एच . बी . जे . पाप 
लाइन परियोजना , विकास दीप बिल्डिंग , 22, स्टेशन रोड़, लखनऊ - 226019 उ , प्र . में दर्ज करा सकता है । 
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और ऐसी आपत्ति वर्ग कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत 
रूप से अपवा विधि व्यवसामक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता हैं । 


अनुसूची 
___ एच. बी . जे . गैस पाइप लाइन परियोजना 


जनपच 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
बीषा में 


34 


बुलन्दशहर 


सिकन्दराबाप 


सिकन्दराबाद 


मंजूपुर 


170 


171 


167 
166 
148 


वी . - वि . - वि . 
0 - 7 - 5 
0 - 9 - 15 
0 - 0 - 15 
0 -- 0 - 10 
0 - 0 - 1 
1 - 4 - 5 
0 - 5 - 10 
0 - 3 - 10 
(0 - 3 -- 0 


140 


150 
151 
152 
153 
155 
156 
163 
162 
161 
180 
159 
138 
157 


0 - 1 - 0 
0 - 19 - 10 
() -- 5 - 0 
0 - 0 - 5 

0 - 9 - 10 
0 - 1 - 0 
0 - 17 - 10 
0 - 13-- 0 
0 - 0 - 10 
1 - 1 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 15 


164 


175 
182 


22किला 


6 - 4 - 16 


बीघा 


बुलन्दशहर 


सिकन्दराबाद 


सिकन्दराबाद 


मंजपुर 


184 
140 
64 
100 
101 
102 
103 
105 
119 
118 
120 
121 
122 


0 - 3 - 0 
0 - 7 - 15 
0 - 05 
0 - 0 - 3 
0 - 1 - 5 
1 - 13 - 0 
0 .- 4 - 15 
0 - 10 - 10 
0 - 0 -- 15 
0 - 0 - 2 
0 - 7 -- 15 
0 - 15 - 10 
0 - 13 - 15 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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1 


4 


5 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 

- 


-- 


- -- - 


- 


- 


123 
125 
126 


7 . - fa - far . 
0 - 0 – 12 
0 - 0 - 8 
0 - 2 - 10 


16 TO 
22 fetiti 


4- 13- 10 at 
6 - 4 - 16 atat 


38 ff 


10 - 18- 6 FT 


2 . 7613 HUT 

39- 14016/ 82 /88 - 07797 ] 


[ 


1962 (59 of 1962), the Central Goveriment hereby declare 
its intention to : cquire the right of user theroin : 


S . O . 3381. Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in thọ public interest thut for the 
transport of Petroleum from HB ) to Babrala to Delhi an 
cxtension of KBJ Pipeline Project, a Pipeline should be laid 
by the Gas Authority of India Lid .; 

And, whereas, it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule Annexed hereto ; 
• Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petrolcum & Minernls 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeling under the land to the Competent 
Autho . ity , Gag Authority of India Ltd ., HBJ Project, Vikas 
decp Building, 22 Station Road , Lucknow - 226019 , U . P . 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner, 


SCHEDULE 


- 


- 


-- 


H . B . J. GAS PIPE LINE PROJECT 


- 


District 


Telisil 


Pergana 


Villege 


Plot No. 


Ana ir Bigha 


Remarks 


3 


4 


$ 


7 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Buland Shehar 


Sikandrabad 


şikandrabad 


Manjupu 


170 
171 


167 


166 
148 
149 


150 


151 
152 
153 
155 
156 
163 
162 
161 


0 - 7 - 5 
0 - 9 - 15 
2015 
0 - 0 - 10 
0 -01 
1 - 4 - 5 
0 - 5 - 10 
0 - 3 - 10 
0 – 3 – 0 
040 - 5 
0 - 1 - 0 
Q - 19- 10 
0 - 5 - 0 
0 - 0 - 5 
0 - 9 - 10 
0 - 1 - 0 
0 – 17- 10 
0 - 13 - 0 
0010 
0 - 1 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 15 


160 
159 


158 
157 
164 
175 


182 


22 kila 


6 -4 - 16 


" Bigba 


184 
140 


0 - 3 -0 
0 . 7 - 15 
040 - 5 


64 


[ भाग II . - खंड 3 (ii ) ] 
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100 
101 
102 
103 


105 


119 


118 


00- 3 
10 -15 
1 .- 15-- 0 
0 - 4 -15 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 15 
0 - 0 - : 
0 - 7 - 15 
0 .15 - 10 
0 - 13 - 5 
0 - 0 - 12 
10 - 0 - 8 
0 - 2 - 10 


120 
121 


122 
123 


125 
126 


16 fita 


___ 4 - 13- 10 


22 fita 


6 - 4 - 16 


- 


- 


- . - 


- 


-. . - 


. 


- - 


- 


- 


-- 


- . 


- 


- .. 


- - - - - 


-- 


- .- - -. 


. 


. 


. - 


38 Kila 

10- 18 - 6 Bighal 

OR 
2 . 7613 Hectare 
- -- - - - - - 

[ No . 0 - 14016 / 82 /68 . ( P ] 
का . प्रा . 338 2:~~- गबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि बबराला 
में दिल्ली तक पेट्रोलियम पदार्थ लाने के लिए एच . बी . जे . पाइपलाइन परियोजना का विस्तार किया जाए । पाइप लाइन गैस 
अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यह भी अनुभव करती है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर 
प्रयोक्ता का अधिकार गहण करना आवश्यक है । 

श्रतः पेट्रोलियन एवं खनिज पाइपलाइन ( भूमि पर प्रमोक्ता का अधिकार ग्रहग ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) के 
खण्ड 3 के उप रमण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्टियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्धारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना को तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी प्रापति सक्षम प्राधिकारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एच . बी . जे . पाइपलाइन 
परियोजना विकास दीप बिल्डिंग 22, स्टेशन रोड , लखनऊ - 226019 उ . प्र . में दर्ज करा सकता है । 

और ऐपी भापसि दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप 
से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
एष . बी . जे० गैस पाइप लाइन पोजेक्ट 


जनपद 
ru. - - ...- - - - - - - - - - - - - 


तहसील 


परगना 


प्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल बीधा में 


विवरण 
वि . 


बी . 


- 


- 
7 


- - 


- 


- 


बलन्दशहर 


अनुपशहर 


अनुपशहर 


उगवां 


- - - 
4 


10 
5 - 15 
13 - 0 
2 - 15 


60 बीघा 


या 


0 . 3289 हैक्टेयर 
[ सं . ओ- 14016/83/ 88- जी . पी . ] 


- 


- 


-- - - -- - - . . . - 


+ 


- 


- - 


- 


- 


4156 THE GAZE I TE CF INDIA : NOVEMBER 12 , 1948 /KARTIKA 21, 1910 ( PART II--- Sec. 3 ( ii ) 
- - - 

" - - . . 
s . o . 3382. - - Whereas it appears to the Central Govern. 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declaree 
ment that it is necessary in tho public interest that for the its intention to acquiro the light of user therejn ; 
transport of Petroleum from HBJ to Babrala to Delhi 
extension of HBJ Pipeline Project, a Pipeline should be laid 

Provided that any person interested in the said land may , 
Try the Gas Authority of India I d 

within 21 days from the date of this notification object to 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
. And whereas it appears that for the purpose of laying 

Authority Gas Authority of India Ltd . HBJ Project , Vikas 
such pipeline , it jy gecegsary to acquire the right of user in 

deep Building , 22 Station Road, Lucknow- 226019, U. P . 
the land described in the schedule Annexed hereto ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by And every person making such an objection shall also 
Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals 

state specifically whether he wishes to be heard in person or 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , by legal practioner. 

SCHEDULE 
H . B . J. Gas Pipe Line Project 


District 


Tahsil 


Paragana 


Village 


Arca in acres 


Remark 


- 


- 


- 


Bulandshahar 


Anoop Shahar Anoop Shahar 


Ugewan 


0 - 4 - 10 
0 - 5 - 15 
0 - 13- 0 
0 - 2 -- 15 


1 - 6-- 0 Bigha 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


OR 
0 . 3289 Hict re 


IN3. 0 -14016/ 83/ 88- GP ) 


का . सा . 3383. - - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि बबराला से दिल्ली 
तक पेट्रोलियम पदार्थ लाने के शिर एव , बी . जे . पाइपलाइन परियोजना का विस्तार किया जाए । पाइपलाइन गैस अथारिटी माफ 
इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यह भी अनुभव करती है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने के लिए इसके माथ सलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर 
। प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक है । 

प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) के खंड 
3 के उपखंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने 
की मशा की घोषणा करती है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी प्रापनि सक्षम प्राधिकारी गस प्रथारिटो प्रांफ इंडिया लिमिटेड एम . बी . जे . पाइपलाइन 
परियोजना विकास दीप बिलिंग, 22, स्टेशन रोड, लखनऊ-2260 19 उ . प्र . में दर्ज करा सकता है । 

. और ऐसी भापति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप 
से अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन परियोजना 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफल बीघा में 


विवरण 


- 


- -- - 


- 


- - 


- - - 


3 


5 


बुलन्दशहर 


सिकन्द्राबाद 


सिकन्द्राबाद 


मनोबास 


416 


412 
410 
409 


वी . वि . वि . 
1 - 4 - 10 
1 - 5 - 0 
0 - 1 - 15 
0 - 1 - 10 
0 - 7 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 13 - 5 


406 


407 
405 


[YTE II - 


3 ( ii )] 
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404 


391 


394 


380 


375 


374 
376 
307 
377 / 1 
368 
366 
362 
364 
363 
359 


0 - 1 5 - 10 
1 - 18-- 10 
0 - 19 - 15 
0 - 4 - 5 
0 - 1 - 5 
0 - 6 - 0 
06- 10 
0 – 2 – 0 
0 - 0 - 5 
14- 0) 
0 - 5 - 5 
0 – 6 – 5 
0 - 0 - 15 
O - form 5 
0 - 1 - 0 
0 – 6 – 5 


358 


22 


9 - 13 - 5 


1 ( 7 ) 


0w 4 - 0 


23 


9 - 17 - 5 


0 - 14 - 10 
1 - 2-- 10 
1 - 4 - 10 


356 
350 
348/ 1 ) 
348 /25 
344 
346 


343 


0 - 11- 15 
0 – 1 - 5 
0 – 0 – 2 
0 - 18 – 0 
0 - 1 - 10 


en 


o 


4 - 14 - 12 


9 - 17 - 5 


32 


14 - 11 - 17 TETT 

AT 
3 . 69 0797 

[st. eft- 14016/84/ 88-ofi (fr] 


1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


S . O . 3383.- Whereas it appears to the Centrl Govern 
mont that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum froin HBJ to Babrala to Delhi 
extension of HBJ Pipeline Project, a Pipeline should be laid 
by the Gas Authority of India Ltd . 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notiſication object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of In lia Ltd ., HBJ Project, Vikas 
deep Buil." ng , 22 Station Road , Lucknow - 226019 , U . P . 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
sich pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in th ; schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in cxorcise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right if User in the Land ) Act, 


And every person making such An objection shall also 
state specifically whether he wishes o be heard in person or 
by legal practitioner . 
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+ 


- 


- 


- । 


। 


- 


. 


। 


SCHEDULB 
___ R. B.J. GAS PIPE LINE PROJECT 


+ 


- . . - . 


- 


- - 


- - . 


- 


- . . . 


- 


- 


- - 


-- - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


। 


District 


Tehsil 


Puigen ! 


Village 


Plot N . 


Arca in acres 


Remarks 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - - -- - 


- 


-- 


- 


- - - - - 


-. . . 


. 


. . 


2 


- 


Bulandshahar 


Sikandrabad 


- - - - - . . - . - - - - - - - - 
Sikandrabad Manobas 


416 


412 


410 


109 
406 
407 
505 
404 
391 
392 


380 


375 
374 
376 
367 
377 / 1 
368 
366 
362 


14-10 
1 - 5 - 0 
0 - 1 - 15 
0 - 1 - 10 
0 - 7 - 0 
10 - 0 - 10 
0 - 13- 5 
0 - 15 -10 
1 - 18 - 10 
0 - 19 - 13 
0 - 4 - 5 
0 - 1 - 5 
0 - 6 - 0 
0 - 6 - 10 
0 - 20 
040 - 5 
0 - 4 - 0 
0 - 5 . 5 
0 - 6 - 5 
0 - 0 -15 
0 - 6 - 5 
0 - 1 - 0 
0 - 6 - 5 


364 
363 


359 


358 


N 


- 


22 


9 . 13- 5 


1 ( + ) 


- 


- 


23 
356 


0 -40 

-- -- - - - - 
9 - 17 - 5 
0 - 14- 10 
1 - 2 - 10 
1 - 4 -10 


350 


348 /11 
348 / 21 
344 
346 
343 
345 
320 


0 - 11 -15 
0 - 1 - 5 
040- 2 
0 - 18 - 10 
0 - 1 - 10 


4 - 14 -12 


23 


9 - 17 - 5 


32 


14 - 11 - 17 Bicha 

OR 
3 . 6907 Hectare 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


INO . O -14016/ 84/ 88 - GP] 


का प्रा . 3384.- -- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि बबराला से 
दिल्ली तक पेट्रोलियम पदार्थ लाने के लिए एच . बी . जे . पाइपलाइन परियोजना का विस्तार किया जाए । पाइपलाइन गैस अथारिटी 
ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यह भी अनुभव करतो है कि ऐसो पाइपलाइन बिछाने के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर 
प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 

प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के 
खण्ड 3 के उप खंड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतवद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार 
ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 


[भाग -- खंड (ii) ] 


भारत का रामपत : नवम्बर 12 , 1988 कार्तिक 1 , 1910 
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बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी गस अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एच . वी . जे . पाइपलाइन 
परियोजना विकास दीप बिल्डिग, 22, स्टेशन रोड लखनऊ-226019 उ . प्र . में दर्ज करा सकता है । 


__ और ऐमी आपत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से 
अथवा विधि व्यवमायिफ के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 
एच . बी . जे . गैस पाइप लाइन परियोजना 


- - - 


. 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


। । 


- 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- - - - 


- 


- - - 
जनपद 


--- - - - - --- --- - - - - ---- -- - - --- ----- -- - -- 
तहमील परगना 

ग्राम 


गाटा मं . 


क्षेत्रफल बीघा में 


विवरण 


5 


अ लन्दशहर 


मिकन्द्राबाद 


सिकन्द्राबाद 


कंबग 


चक नं . पुराना बी . वि . नि . 

गाटा 
अ . का . 701 0 - 5 - 0 
573 703 मि . 0 - 10-- 0 
478 703 मि . 1 - 6-- 0 

702 
560703 मि , 0 - 1 - 10 
1687170 - 2 - 10 
अ . च . 702 - 115 -- 10 
230671 मि . 0 - 4--10 
चक मार्ग 671 मि . 0 - 3 - 10 

672 मि . 
673 मि . 

674 मि . 
अ . प . 672 मि . 0 - 4 - 0 
अ . च . 673 मि . 0 - 6 - 0 
569 674 मि . (0 - 10-- 10 

681 / 2 मि . 
321 681/ 2 मि . 1 - 0 -- 15 

680 मि . 
अ . च . 680 मि . 0 -- 17 - 5 
अ . च . 6010 - 18 - 10 
अ . च . 6020 - 3 - 10 
श्र . च . 599 1 - 16 - 0 
चकमार्ग 598 मि . ()-- 1 - 15 
580 598 मि . 0 - 8 - 5 

597 मि . 
285 598 मि , 1 - 0 - 0 

597 मि . 


- 


- 


योग 19 


12 - 11 - 0 बीघा 

या 
3 . 2131हेक्टेयर 
[सं . ओ - 14016/ 85 /88-जीपी] 


2730 GI / 88 - 6 
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S . O . 3384 . - Where is it upreur s to the Centru Covelli 1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
ment that it is necessary in the public interest that for the its intention to acquire the right of liser therein%3B 
transport of Petroleum from IIB ) 10 Babrala to Delhi an 
cxtension of HBJ Pipeline Project. , Pipeline should be loid 
by the ( 24 Authority of India 1 . 

Provided that any person interested in the vid land may . 

within 21 days fron the date of this notification objcct 10 
And where 

the laying of the pipeline under the land to the Compctent 
it uppears that to the purpose of laying 
such pipcline, it is necessary to acquire the right of user in 

Authority, Gas Authority of India Ltd . HBJ Project. Vikas 
the land described in the schedule amoxed hereto ; 

deep Building, 22 Station Road , fucknow -226019, U .P . 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred hy And cvery person making such an objection shall also 
Sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals 

state specifically wizether lię wishes to be heard in person or 
Pipelincs ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 

- in the Land ) Act, by legal practitioner , 

SCHEDULE 

FH. B. J. GAS PIPE I INEPROJECT 
District Teh il Pargana Village 

Plot No . 

Area in Bigha Remarks 


Chek No , 


old No . 


- -. 


- 


1 


- 


2 - 


3 


Bilt:1 ls ınhar 


Sikuun laiabad 


Sikan larabad 


Karwara 


Achak 
573 
478 


701 
703Min . 
703Min . 


0 -- 5 - 0 
0 -10 . 0 
1 -6. 0 


702 


560 
468 
Achak 
230 
Chiak Marg 


0 - 1 - 10 
0 - 2 - 0 
2 ..16 - 10 
(0.- 4 -10 
0 - 3 - () 


703Min. 
717 
670 
671Min. 
671 Min. 
672Min 
673Min. 
674Min, 
672Min . 
673Min. 
674Min 
681 /2Min. 
681/ 2 Min 
680Min. 


Achak 
Achak 


(10 - 1 - 0 
(0 - 6 - 0 
(9 - 110 ) 


569 


321 


| - (0 - 15 


0 - 17- 5 


680 
601 


0 -18 - 10 


Achak 
Achak 
Achah 
Achak 
Chak Marg 
580 


602 
599 
598Min. 
598Min. 
597Min. 
598Min . 
597Min . 


0 - 3 - 0 
1 - 16 - 0 
(0 - 1 - 15 
0 - 8 - 5 


285 


1 --10 - 10 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


Total 


19 


12 - 14 - 0 


Bigha in 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - - - 


- . 


. 


. 


. - - .- - - . 


- 


- - 


- - 


-- - - 


- - - . . 


3 . 2131 Hectare 


- 


- - -- 


-- - 

- - 


- 


- - - - 


-- - 


- 


- - 


- 


[ N ). 0 - 14016/85/ 88- G. F .] 


का . पा . 3385.--- अबकि केन्द्र सरकार यह अनभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह आवश्यक है कि बवराला में दिल्ली 
तक पतलियम पदार्थ लाने के लिए एच बी . जे . पाठपलाइन परियोजना का विस्तार किया जाए । पाइपलाइन गैस अथारिटी प्रांफ 
इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यह भी अनुभव करती है कि ऐमी पाइपलाइन बिछाने के लिा इसके माथ मंलग्न विवरणी में निर्धारित भमि पर 
प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 


___ अतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाहपलाइन ( भमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 196 2 का 50 ) के 
खई 3 क उप खड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ा केन्द्र सरकार नदद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की मंशा की घोषणा करती है । 


( भाग ]] -- - 3 ( ii ) ] भारन का राजपन्न : नवम्बर 12, 1988/ कार्तिक 21, 1910 
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- - ---- - - - ...- .- : - - - - - - - - - . . -- - - --- - - -- - -- - -- - 
बशर्ने कि उक्त भूमि में अपनी मचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भजिता 
पाइप लाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपत्ती भक्षम प्राधिकारी गैस अथोरिटी आफ इंडिया लिमिटिड एच०बी०जे पाइप लाइन 
परियोजना , बिकान दीप बिल्डिग , 2 , स्टेशन रोड , लखनऊ - 226019 उ . प्र . में दर्ज करा सकता है । 


__ और ऐसी आपत्ति दर्ज कराने समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष म्प से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत माप 
से अथवा विधि दावमायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तत करना चाहता है । 


अनुसूची 


पच , बी . जे . गंम पाइप लाइन परियोजना 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - - 

- - 


- . - . , , . . 


जनपद 


- - - -- -.. .- - . - --. 
परगता 

- - - - - - 


तहसील 
. . - - .. - 


धोत्रफल 


ग्राम 
- - - 


गाटा सं . 

- - - - ---- 


विवरण 


. 


. - - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- -- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


-- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


बुलन्दशहर 


- - -- - - - - - - 
सिकन्दराबाद 


सिकन्दराबाद 


615 


मुरादाबाद 
( देह जागीर ) 


614 
602 


601 


608 
605 
603 
600 
588 
590 
589 
591 
581 
583 
571 
573 
574 


559 


- - - 
0 - 3 - 15 
0 - 1 - 5 
(0 - 0 - 15 
0 - 0 - 5 
0 - 15 - 15 
0 - 0 - 15 
(0 - 11 - 5 
0 -- 0 - 10 
0 - 13 - 15 
0 - 16 - 0 
(0 - 1 -- 10 
() - 9 - 10 
(0 - 1 - 0 
0 - 1 - 5 
0 - 8 - 10 
1 - 9 - 0 
0 - 0 -- 15 
0 - 0 -- 10 
0 - 14 - 10 
0 - 13-- 1 ) 
0 -- 2 - 5 
1 - 2 - 5 
0 - 17 - 0 
(0 - 13- - 10 
0 - 10 - 5 
0 - 9 - 14) 
0 - 10 -10 
0 - 0 - 10 
1 - 4 - 5 
0 - 0 -- 10 
0 - 15 - 15 
0 - 17 - 11) 
1 - 6 - 10 
0 - 3 - 0 
0 - 4 - 0 
10 - 9 - 10 


556 
557 
554 
547 


552 


548 


549 


542 
541 
539 
537 
538 
516 
515 
518 
520 
520/ 626 
523 


... . 


- 


. 


. - 


- - - -- - 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- 


- - 
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55 


6 
- 


7 


- 


- - - - - 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - -- - - 


बुलन्दशहर 


सिकन्दराबाद 


521 


0 - 10 - 10 


सिकन्दराबाद मुरादाबाद 

( ATT) 


522 


206 
207 
208 
209 


0 - 3 - 0 
0 - 3 - 0) 
0 - 4 - 15 
0 - 0 - 10 
1 - 10 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 11 - 0) 
( - 1 - 5 
0 - 1 - 5 
0 - 13 – 0 
0 - 0 - 10 
0 - 4 - 10 
0 - 7 - 10 
0 - 0 - 5 
0 - 0 -- 5 
0 - 14 - 5 


217 
219 


223 
191 


190 


0 -- 4 - 5 


189 
192 
188 


187 


0 -- 14 - 10 
0 - 6 - 10 
0 - 0 -- 3 
0 - 0 -- 15 
1 - 2 - 10 
0 - - 10 
0 - 1 - 0) 
0 - 1 - 5 


186 


185 
194 


195 


- - - - - - - - - - - 


23 - 11 - 3 a19 


था 


5 . 9585 Fê rf 


- - 


- - - - - - 


(+10 311 – 14016 /86 /88- off ai] 


1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declarro 
its intention to acquire the right of user therein ; 


S . O . 3385. - Whercas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from HB ) tu Babrala to Delli an 
extension of HBJ Pipeline Project, a Pipelino should be lad 
by the Gay Authority of India lld . 

And Hhereas it appears that for the purpose of luying 
such pipolinc, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals 
Pipelinos ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act. 


Provided that any person inte . ested in the said land gray, 
within 21 days from the Jute of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India I td ., HBJ Project, Vikay 
decp Building. 22 Station Road , Lucknow -226019, U . P . 


And cvery person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner , 


[HTT II - 


3 ( ii ) ] 


1737 77 77994 : FARR 12, 1488/ 21, 1910) 
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= # 


, . - 


- . 


- - - - 


- -- - - - 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


I 


- 


. .. 


= 


1 


O 


T 


I 


- 


- 


SCHEDULE 
H .B . J. GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Ti sil 


Pargana 


Village 


Plot No . 


Area is alcers 


Riniarks 


- -- 


- - . . 


- - - - - - - 


- 


- - - - 


- - - 


- - - - - - - - 


- - 


- -- - - 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- -- 


- - - - 


- - - - 


- - - - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


-- --- 


Bilan lyhahar 


Sikandariyad 


Sikandaralad 


615 


Muradabac 
( Dohjavir ) 


614 


602 


601 


608 
605 
60 .1 
600) 
588 
590 
$ 89 
591 
584 


583 


573 


$ 74 


559 
556 
557 
554 
547 


0 _ 3 - 15 
0 - 1 - 5 
0 -- 0 -15 
00 - 5 
0 .15 - 15 
040 - 1.5 
01 - 11 - 5 
0 -0210 
0 -13 - 15 
0 - 16 - 0 
0 - 10 
0 - 9 - 10 
0 . 1 - 0 
0 - 1 $ 
0 - 8 - 10 
1 - 9 - 0 
040 -15 
00 - 10 
0 -- 14 - 10 
0 - 13- 10 
0 - 2 - 5 
1 - 2 - 5 
0 - 17 - 0 
0 - 13 - 10 
0 - 045 
0 - 9 - 10 
20- 10 
0 - 0 - 10 
1 - 4 - 5 
0 - 0 - 10 
0 - 15 - 15 
0 - 17 - 10 
1 - 6 - 0 
0 - 30 
0 - - 0 


1 


548 


549 
542 


541 


539 


537 


$ 38 


516 


515 


519 


520 
$ 20 /620 
523 
521 
522 
206 
207 


208 


209 


211 


212 


214 
215 
216 
217 


0 - 10 - 10 
0 - 3 - 0 
0 -- 3 - 0 
0 - 4 - 15 
040 - 10 
1 - 10 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 10 
0 - 11 - 0 
0 - 1 - 5 
0 – 1 - 5 
0 - 13 - 0 
0 - 0 - 10 
044.. 10 
6 - 7 - 10) 
19 - 0 - 9 
0 - 0 - 5 
0 -- 14 - 5 


219 


220 


IN— 


271 


223 


191 
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- .- 


- : - 


- - - 


- -- - - - - - 


- . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


3 
-- - - - 


6 


1 


- 


- 


- -- - 


- 


- - - - 


- - 


189 
192 
188 


187 
186 


0 --14 -10 
0 - 6 - 10 
0 - 0 - 3 
0 - 0 - 15 
1 - 2 -10 
0 - 0 --10 
0 - 1 - 0 
0 - 1 - 5 


185 
194 


195 


23 - 11 - 3 Bigha 

OR 
5 . 9586 Hectare 


- - ----- - ..-- -. .... - 


..-- ... .. ---- ---- 


- 


- . 


. 


[ No. O --14016/ 80/ 88 . G. P . 


का प्रा 3386.-...- जबकि केन्द्र सरकार यह अन भव करती है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि बबराला से दिल्ली 
तक पेट्रोलियम पदार्थ लाने के लिए एच . बी . जे . पाइपलाइन परियोजना का विस्तार किया जाए । पाल्पलाइन गैम अथारिटी ऑफ 
इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और यह भी अनुभव करती है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने के लिए इसके माथ मंलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर 
प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक है । 


अतः पड़ोलियम एवं खनिज पाइपलाइन भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 196 2 ( 1962 का 50 ) के खण्ड 3 
के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्र सरकार एतदद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने 
की मंशा की घोषणा करती है । 


बश कि उस भ मि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत 
• पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी आपसि सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी , ऑफ इंडिया लिमिटेड, एच . बी . ज , पाइपलाइन 
परियोजना, विकास दीप विल्डिग , 2 2. स्टेशन रोड , लखनऊ - 226 0 19 उ . प्र . में दर्ज करा सकता है । 


और एमी प्रापनि दर्ज कराते समय किमी भी व्यक्ति को यह विशेष म्प में निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप में 
अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


अनुसूची 


एच . बी . जे . गंभ पाइप लाइन परियोजना 
परगना ... ग्राम 
परगना 

गाटा सं . 


अपद 


जनपद 


तहसील 


तहमील 


ग्राम 


विवरण 


क्षेत्रफल बीघा में 
बी . वि . वि . 


- 


- 


- 


- 


- 


5 


। 


बलन्दशहर 


मिकन्दराबाद 


सिकन्दराबाद 


वगुवा बास 


422 
420 


423 


118 


1 - 0 - 0 
0 - 0 - 15 
0 - 1 - 0 
0 - 2 - 0 
(0 - 13 - 5 
0 - 10 - 15 
0 - 0 - 5 
१) - 10 - 10 


114 
113 
412 
1 । । 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - 


- 
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भारत का गजपत्र . नपम्बर 12, 1988 कार्तिक ? 1, 11010 

- - - - - - 
123 

5 


- 


us - r 


-- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - . . - - 


- 


- 


- . 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


--- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


बलन्दशहर 


सिकन्दराबाद 


गिकन्दराबाद 


खगवा बाम 


409 
410 


108 


389 


390 
391 
392 


393 


372 


370 
373 
369 
367 
366 
नाली 
368 


( ) - 0 - 2 
1) - 10 -- 110 
(0 - 0 - 5 
0 - 11 - 8 
(0 - 16 - 10 
2 - 3 - 10 
1 - 6 - 5 
(0 - 17 -- 0 
0 - 0 - 8 
() - | - 15 
0 - 10 - 5 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 5 
0 -- 19 - 10 
() -- 0- - 2 
(1 - 8 - 10 
0 - 19-- 0 
(0 - 18 - (0 
0 - 3-- 15 


301 


361 
302 
303 


362 


301 


306 


307 
308 
267 चक मार्ग 


193 


194 


195 
रास्ता 186 


(0 -- 10 - 15 
0 - 3 - 0 
(0 - 9 -- 15 
1 - 7 - 15 
() - 1( - 10 
10 - 5 - 15 
(0 - 0 - 15 
() -- 13- 10 
0 - 0 - 15 
0 - 2 - 10 
0 - 1 - 5 
2 - 12 - 15 
10 - 10 - 15 
0 - 10 - 10 
(0 - 9 - 0 
1 - 18- - (0 
(0 - 4 - 10 
0 - 4 - 10 
0 - 6 - 0 
0 - 3 - 10 
(0 - 8 - 10 
] - 18 - 0 
() - (0 - 5 
1) - 1 - 10 


त 


96 


64 


___ - - - - 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - - 


- - - - - - - 


- 


- :- 


- . - - - - 


- - - 
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ENSAYS - - - 


- 


- . . . - 


- - 


. 
- 


. . 
- - 


- - 


- . . - 


- . 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


. 


101 
102 


103 


0 -- 2 - 15 
0 - 19 - 0 
0 - 3-- 10 
12 - 14 - 10 
26 - 14 - 15 atat 

UT 
6 . 84352UT 


LET 3 - 11016/87 /88-9f74 


- 


- 


1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 


S . O . 3386 .4Whereas it appeary to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from HBS to Babrala to Delhi an 
extension of TIBI Pipeline Project, a Pipeline should be laid 
Try the Gay Auiliority of India ili 


Provided that any person interested in the said land inay , 
within 21 days from thc date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Lid ., HBJ Project, Vikys 
deep Building , 22 Station Road , Lucknow - 226019 , U . P . 


And whcicas it appears that for the purpose of laying 
ALICh pipeline, it is necessary to acquire the right of user in 
the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , thorefore , in exercise of the powers conferred hy 
Sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whetlicı he wishes to be heard ir person or 
rry legal practitioner , 


SCHEDULE 


H .B .J. GAS PIPE LINE PROJECT 


- - - 


- 


. 


. 


District 


Tehsil 


Margan 


Villam . 


Plot No. 


Arca in Bigha 


Remarks 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- CATAL 


Bilud Shalar 


Sika : larabad 


Sikandrabad 


Khaguwabas 


422 
420 
423 
418 
414 
413 
412 
411 
409 


410 


408 
389 


390 


391 
392 


1 - RO 
0 - 0 - 15 
0 - 1 - 0 
0 _ 2 - 0 
0 - 13 - 5 
0 - 10 - 15 
00- 5 
00 - 10 
0 - 0 - 2 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 5 
0 - 11 - 8 
0 - 16 - 10 
2 - 3 - 10 
1-- 14 - 5 
0 – 17 - 0 
0 - 0 - 8 
0 -- 1 - 15 
0 - 10 - 5 
0 - 0 - 10 
0 - 0 - 5 
0 - 19 - 10 
040 - 2 
0 - 8 - 10 
0 - 19 - 0 

0 - 18 - 0) 
03- 15 


39.3 


372 
370 


373 


369 
367 
366 
Nali 
368 


301 


361 
302 


- - - - 


- - 


mrri - 


मान II - - 


( ii ) ] 
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- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


303 
362 
304 


(0 - 0 - 15 
0 - 3 - 0 
0 - 9 - 15 


30 


12 - 19- 10 


306 
307 
308 


193 
194 


195 


" 186 


1 - 7 -15 
0 -10 - 9 
0 - 5 - 13 
10 - 0 -11 

U - 13 - 10 
10 - 0 - 15 
(0 - 2 -10 
0 - 1 - 5 
2 - 12 - 15 
0 - 10 - 15 
0 - 10-- 10 
0 - 9 - 0 
1 - 18 - 9 
0 - + - 10 
0 - 4 - 10 
0 - 6 -1) 
(0 - 3 - 10 
0 - 8 - 10 
1 - 18- 10 
0 - 0 - 3 
0 - 1 - 10 
() - 2 - 15 
0 -19 - 0 
0 - 3 - 10 
13 -14 


101 
102 
103 
24 


30 


1 


2 -14 - 10 


54 

2 6-14-15 Bigha 
- - -- - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - 

Cr 
6 , 8435HEctare 


- - 


. - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


[ No . 0 - 14016/ 87 / 88- G. P.] 


का . प्रा 3387: - - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि मा जनिक हित में यह प्रायश्चक है कि अपराला से दिल्ली 
पेटोलियम पदार्थ लाने के लिए एच बी . जे . पाइपलाइन परियोजना का विर कि जता । पाइपलाइन गेम अथारिटी श्राफ 
इंडिया लिमिटे वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और यह भी अनुभव करती है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने के लिए इपके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भमि पर 
प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 


अत : पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम, 1962 ( 1982 का 50) के 
खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदम शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतता जम पर प्रयोकना का अधिकार ग्रहण करने 
की मंशा की घोषणा करती है । 


प्रशलें कि उक्त भमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी छाकि अधिसूचना की नारी गे 21 दिन के भीतर भमिगत 
पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी प्रापत्ती सक्षम प्राधिकारी गैन अथारिटी श्राफ इंडिया लिमिटेड एच . सो . जे . पाइपलाइन 
परियोजना , विकास दीप बिल्डिग , 22, स्टेशन रोड, लखनऊ - 226019 उ . प्र . में दर्ज करा सकता है । 


. और ऐसी प्रापनी धर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष प.प में निर्मिष्ट करना होगा कि सह व्यतित रूप 
में अथवा विधि व्यवसापक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 
2730 GI / 88---- 2 
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- - . 


- . . . . - - . . 


- 


- . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- -- 


- - 


एच बी . जे . गैस पाइप लाइन परियोजना 
ग्राम 

गाटा सं . 
- -- --- - -- - - - - - - - .. - - - - 


जमपद 


तहसील 


परगना 


क्षेत्रफल 


विवरण 


- 


- 


- - . - .. 


, 


- 


- 


बलन्दशन्नर 


सिकन्द्राबाद 


मिमान्द्राबाद 


पीरिबि पायानी 


447 


0 - 18 - 10 


- 


- . - .. . . . 


. . . 


योग 


1 - 18 - 10 बीघा 

या 
।। - 2400 हेक्टेयर 
[स . ओ -14016/ 88 / 88जी पी ] 


- -- 


- 


- - 


1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right wf user therein : 


S . O . 3387. - Witercas it appears to the Central Govern 
ment that it is ticcessary in the public interest that for the 
transport of Petroleum from HBJ to Babrala to Delhi an 
extension of HBJ Pipelinc Projoct, a Pipeline should be 101d 
bay the GAS Authority of India 1.1d . 

And where it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is nocessary to acquire the right of 119er 10 
the land described in the schedule andexed hereto : 
i Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals 
Pipeline (Acquisition of Right of User in the land ) Act, 


Provided that any person interested in the said land may, 
withio 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd , HBJ Project, Vikas 
deep Building . 22 Station Road , I. ucknow-226019, U . P . 


And cery person making such an objection shall also 
stato specifically whether he wishos to be heard in person or 
by legal practitinter , 


SCHEDULE 
H . B.J . GAS PIPE LINi . PROJICI 


- 


. 


- 


. 


- 


. 


Pargana 


Village 


Plot No. 


Area in acres 


Remarks 


District 
- .. - - -. ..- . --- - -- - 


Tehsi? 
- - . . - . - . 


- - । - 


. . . 


- 


- 


- 


- -- - 


- - - - - - -- - 


- - - - - 


- .. . - . 


. 


.- - - - -- -- - -- 


- - -- 


-- -- --- - -- 


Buland Shihar 


Sikandrabad 


Sikandrabad 


Pir -Blyabani 


447 


0 -18 - 0 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


0 - 18 - 10 Bigha 

or 
0 . 2400 Hoctare 


- 


- 


- 


INo . 0 - 14016 / 88 /88 . G . P.) 


का प्रा . 3388:-- - जबकि फेम सरकार यह प्रनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह मावश्यक है किबरालासविल्ली 
सफ पेट्रोलियम पदार्थ लाने के लिए एच . बी . जे . पाइपलाइन परियोजना का विस्तार किया जाए । पाइपलाइन मैस पारिटी साप 
इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


और यह भी अनुभव करती है कि ऐसी पाइपलाइन बिछाने के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारित ममि पर 
प्रयोमता का अधिकार ग्रहण करना प्रावश्यक है । 

मतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1982 ( 1982 का 500 के 
माण्ट 3 के अपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्र सरकार एतळाग उम पर प्रयोक्ता का अधिकार प्राण 
करने की मंशा की घोषणा करती है । 


नसे कि उक्त भमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीता ममिगत 
पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंमिया लिमिटेड एच . नी . जे . पापलान 
परिजना, विकामदीप बिल्डिग , 22, स्टेशन रोड , मखमड 226019 उ . प्र . में दर्ज करा सकता है । 


और ऐसी आपसि दर्ज कराते समय किमी भी व्यक्ति को यह विशेष म्प से निर्दिष्ट करना होगा कि यह सिगत है 
में अथवा विधि व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 
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अनुसूची 


H 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


TV - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


मेवफल बीघा में 


विवरण 


- - 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


बसम्बाहार 


सिकन्दराबाद 


मिकरदराबाद 


मोगरा 


121 
120 
119 
118 


1 - 13 - 0 
0 - 01 - 10 
0 - 4- 0 
11- 12 - 10 


117 


चकमार्ग 


15 


0 - 0 - 15 
0 - 0 - 10 
0 - 18 - 10) 
| -- 9 -- 10 
0 - 0 - 15 

11- 17 - 1) 


14 


- - - 


- 


7 -- 5 - 00 per 


n 


ky - -- 


VALENT - 


A CV 


1 . 8343 हेक्टेयर 

(* . 34 - 14010 /89/88 -571 471 
1962 150 of 1962 ), the Central Government hcieby declaring 
its intention to uquire the right of usor thorein : 


S . O . 3388 , - - Whereas it appears to the Cenual Govern 
mont that it is necessary in the public interest that for the 
transport oi Petroleum from HB ) to Babrala to Delhi un 
extension of HBJ Pipeline Project , a Pipelide should bu tald 
by the Gus Authority of lodia Ltd . 


And what can it wppears that for the purpose of luying 
wich pipolinc , it is gecessary to acquire the right of user in 
tho land doscribed in tho schedulo angoxed hereto : 


Provided that any person interested in the waid laud tu) . 
within 21 days from the date of this notification object to 
the laying of the pipeline under the land to the Compecat 
Authorlty , Gas Authority of India Lid ., HBJ Project, Vikih 
deep Building , 22 Station Road , Lucknow - 226019 , U . P . 


Now , thereforo , in oxercise of the powers conferred by 
Sub - section ( 1 ) of the Soction 3 of the Petroleunt & Mineral 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the Land ) Act , 


Apd every person making such an objection shall also 
state spocifically whother he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner , 


SCHEDULE 
H .B . J. GAS PIPE LINE PROJLCT 


- - - - 


- - 


- 


District 


Districe. ...- - -. 


Tebsi! 


Pargana 


Villayo 


Plat No . 


Arcu in acros 


Remark 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


. . - . 


- - 


5 


Bulandshahar 


Sikandrabad 


Sikandirabad 


Mandawara 


120 


119 
118 
117 
Chok Murg 


1 - 13 - 0 
O - 1 - 10 
0 - 4 - 0 
0 - 12 - 10 
0 - 1 - 0 
0 - 0 - 15 
0 - 0 - 10 
0 -- 18 - 10 

1 - 9 - 10 
0 - 0 - 15 
0 - 17 - 0 
1 - 0 - 0 


19 


16 


14 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


7 - 5 -0 Bigha 

or 
1 . 8343 Uectarc 

(No. 0 - 14016 /89 /88 -GP 


HT 
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का . आ , 3389: - - जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में पह मावश्यक है कि बवराला से दिल्ली 
तक पेट्रोलियम पदार्थ लाने के लिए एच . बी . जे . पाइपलाइन परियोजना का विस्तार किया जाए । पाइपलाइन गैस अथारिटी माफ 
इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी जाहिए । 


और यह भी अनुभव करती है कि ऐसी पाइपाइन बिछाने के लिए इसके माय मलान विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ता 
का अधिकार ग्रहण करना आवश्यक है । 


प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण मधिनियम, 1962) ( 1962 का 50 ) 
के खण्ड 3 के उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एत्तद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण 
करने की मंशा की घोषणा करती है । 


बशर्ते कि उक्त भमि में अपनी रूचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भमिगत 
पाइपलाइन बिछाने के विरोध में अपनी प्रापत्ति सम प्राधिकारी गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड एच . बी . जे , पाइपलाइन 
• परियोजना, विकास दीप बिहिछग , 22, स्टेशन रोड , लखनऊ - 226019 उ . प्र . में दर्ज करा सकता है । 


और ऐसी प्रापति धर्म कराते सम ा किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निविष्ट करना होगा कि वह शक्तिगत रूप 
से अथवा विधि व्यवसायफ के माध्यम में अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 


एम . पी . जे . गैस पाइपलाइम परियोजना 


जनपद 


तहसील 


परगना 


ग्राम 


गाटा सं . 


क्षेत्रफलपीपा में विवरण 


- 


- 


बलन्द शहर 


सिकन्दराबाद 


सिकन्दराबाद 


रिटौली 


406 


407 


408 
408 
410 


412 


413 


422 
423 
424 


421 


420 


0 - 0 -18 
0 - 0 - 16 
0 - 4 - 18 
0 - 4 -10 
10 - 0 - 10 
1 - 18 - 0 
0 - 0 - 18 
0 - 11 - 5 
0 - 11 - 10 
(0 - 3 - 5 
0 - 0 - 13 
0 - 1 - 0 
1 - 17 - 18 
0 - 0 - 15 
0 - 19 - 10 
0 - 0 - 10 
1 - 6 - 0 
0 - 0 - 18 
0 - 5 - 10 
1 - 1 - 0 
0 - 0 - 18 
1 - 4 - 3 
0 - 1 - 0 


419 


429 
439 
442 
443 
472 
773 
174 


524 


569 
629 


23 


10 - 16 - 10 
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बुलन्दशहर 


सिकन्दराबाद 


सिकन्दराबाद 


रिटौली 


528 
527 
525 


322 


526 
139 


117 


120 
121 
122 
114 
89 


0 - 7 - 15 
0 - 0 - 10 

1 -- 19 - 5 
17-- 0 - 15 
0 - 14 - 10 
0 - 3 - 15 
0 - 8 - 15 
0 - 0 - 15 
0 - 0 - 10 
1 - 13- 5 
0 - 1 - 0 
0 - 2 - 15 
0 - 0 - 10 
0 - 19 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 9 - 10 
0 - 12- 10 
1 - - 15 
1 - 1 - 5 


112 
113 


110 


111 
109 
108 
107 


10 


10 - 3 - 10 


10 - 16 - 10 


योग 


rent 


21 - 00 - 00 
? 
5 . 3120 


7 


AL 


1 - 


- 


( 8 - 14016 /90 /88- 377 of 7 


S . O . 3389,- When ils it appears to the Central Govern 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Gover opent honeby declares 
mont that it ty pocossary in the public interest that for the its intention to inquire the light of user therein ; 
transport of Petroloum from HBJ to Babrala to Delhi an 
extension of IBJ Pipeline Project , a Pipeline should be laid 

Provided that any person interested in the said land way, 
by the GAS Authority of India Ltd , 

within 21 days from the date of this poufication objectiu 

the luying of the pipeline under the land to the Competent 
And wholcas it uppears that for the purpose of laying 

Authority , Gas Authority of India Ltd ., HBJ Project, Viku 
such pipeline , it is necessary to acquire the right of user in 

doop Building , 22 Station Road , Lucknow - 226019 , U . P . 
the land doscribed in the scheduls annexed horeto : 
Now , therefore, in uxercise of the powers conforred by 

And every person makin such hr objection shall also 
Sub -soction ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals 

state secifically whethor he wiybes to be beand in porson or 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land ) Act, 

by legal practitinner . 
SCHEDULE 
H . B . J. Gas Pipe Line Project 


District 


Tehsil 


Pargana 


Villago 


Plot No. 


Arch in Autrs 


Remarks 


t 


y 


y . - 


- - - 


- - - 


9 


- 


- - 14 


VVV 


Bulandshahar 


Sikandarabad 


Sikandarabad 


Riteuli 


06 
HOT 
408 
409 
410 


. 0 - 0 -13 
0 - 1 - 15 
0 - 4 -15 
0 - 4 - 10 
040 - 10 
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- 


- - - - - 


- 


- - - - - - 


412 
413 
422 
423 


421 
420 
419 


1 - 190 
0 - 0 - 15 
0 - 11 - 5 
0 - 11 -10 
0 - 3 - 5 
0 - 0 - 15 
0 -10 
1 - 17 - 15 
0 - 0 -15 
0 - 19 -10 
0 - 0 -10 
1 - 6 - 0 
0 - 0 - 15 
10 - 5 - 10 


429 
439 


442 
443 
472 


473 


474 


J24 


369 


529 


528 
527 
525 


522 


526 


133 
117 


(0 - 0 -15 
1 - 4 - 5 
0 - 1 - 0 
(0 - 7 -16 
0 - 0 - 10 
1 - 19 - 5 
0 - 0 - 15 
0 -14 - 10 
0 - 3 - 15 
0 - 8 - 15 
0 - 0 - 15 
0 - 0 - 10 
1 - 13 -.15 
(0 - 1 - 0 
0 - 2 - 15 
0 - 0 - 10 
0 - 19 - 0 
0 - 0 - 10 
0 - 9 -10 
0 -12 - 10 
1 - 6 -15 
1 - 1 - 5 


121 


122 
114 


112 


113 
110 
111 
109 
108 
101 


21 - 00 - 00 
5 . 3120 Hoctaro 


INo. O - 14016 / 90 / 88- G . P.! 


का , आ . 3390 : - - पंतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का प्रजंन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम 
मंत्रालय की अधिसूचना का . पा , सं . 2916 तारीख 
24- 10- 87 आरा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधि 
कार को पाइप लाइना को बिछाने के लिए प्रजित करमे 
का अपना आशम घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
बारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 


और आगं , यसः केन्द्रीय सरकार में उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अव अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रवास शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधि 
कार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदद्वारा 
मजित किया जाता है । 

और प्रागे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
पक्तियों का प्रयोग करते र केन्द्रीय सरकार में निहित 


[er11 - - 


3 ( ii )] 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - -- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी 
बाधाओं में मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इम 
नारीख को निहित होगा । 

एप . बी . जे . गंम पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


ग्राम - रायपुरिया तहसील -- पटेवावद जिला - झाबमा 
राज्य - - म . प्र . 


अनुसूची 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


. . . . 


- - - - - 


- - 


- - 


-- - - - 


- - - 


- 


- 


अनु - खमग नम्बर 
कमांक 


उपयोग प्रधिकार अर्जन 
का क्षेत्र ( हेक्टर्स में ) 


-. 


. . 


- . - - . 


--- - - - - - 


-- --- - - - - -- 


3 


- 


- - - 


- 


- 11 - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


12 

- -. - . - - -- - 
1. 494 
2. 493 
3. 492 
4. 487 
5. 490 
6 . 491 
7. 495 
8: 496 
9 . 497 
10. 489 
11 . 346 
128 345 
13. 344 
14... 43 
15. 319 
16, 342 
17. 320 
18. 340 
19. 341 
20. 335 
21. 334 
22. 321 
23. 322 
24. 332 
25. 331 
26. 330 
27 . 329 
28. 328 
1327 
30. 326 
31 . 057 
32. 356 
33. 355 
34 358 
35. 300 
36. 309 
37 . 360 
38. 361 


0 . 057 
0 . 129 
0 . 202 
0 . 121 
0 . 028 
0 . 033 
0 , 265 
0 . 129 
0 . 010 
0 . 024 
0 . 162 
0 . 220 
0 . 005 
0 . 005 
0 . 049 
0 . 057 
0 . 008 
0 . 052 
0 . 251 
0 . 049 
0 . 005 
0 . 005 
0 . 00 
0 . 058 
0 . 058 
0 . 142 
0 . 081 
(0 . 081 
0 . 049 
0 . 005 
0 . 344 
0 . 041 
0 . 005 
0 . 024 
0 . 057 
0 . 129 
0 . 137 
0 . 089 


12 
39 . 364 
40. 363 
41 . 365 
42. 54 
43. 56 
4457 
15. 58 
46. 59/ 1 
47. 59/ 3 
48. 59/ 2 
49 . 61 
50. 62 
51. 83 
32. 66 
53. 72 
54. 68 
55. 70 
56. 71 
57: 68 
38. 78 
59. 80 
60. 89 
61. 88 
62. 83 
63. 86 
64. 84 
65 . 85 
66. 24 
67 . 92 
68. 87 
69: 94 
70. 23 
71 . 98 
72. 100 
73. 101/ 1 

कुल क्षेत्रफल 


(0 . 121 
0 . 063 
10 . 024 
() . 101 

0 . 029 
(8 . 012 
0 008 
0 . 024 
0 . 049 
0 . 024 
1) . 073 
0 . 021 
0 . 032 
0 . 016 
0 . 024 
0 . 028 
0 . 041 
0 . 010 
0 . 004 
0 . 057 
(0 . 040 
0 . 073 
0 . 275 
0 . 081 
0 . 008 
0 . 146 
० . 040 
0 . 016 
0 . 057 
0 . 226 
0 . 113 
0 . 065 
0 . 040 
0 . 129 
0 . 243 


5 . 484 


[ सं . भो 14016/ 204/ 84- जी पी 


S. O . 3390 . -.-- Wholeks by notification of tho (Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 2916 dt. 24- 10- 31 
under sub- section ( 1) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelinos Acquisition of Right of User in Land 
Act, 1962 ( 50 of 1963), thc Central Governmont declared 
its intention to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 

And whereas the Competent Authority has under Sub 
saption ( I ) of Section 6 of the sald Act , submitted report 
to the Government : 


And further whereas the Central Government has , aftor 
crosidering the said report, decided to acquire the right 
of user in the land , specified in the schedule . Appended to 
this notification : 
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61 


50, 


62 


Now , therefore, in oncise of the power conferred by 
sub-hection (I ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
quid lunds wpecified in the schedulo appended to this notifica 
lion hereby acquired for Jaying the pipeline : 


0 . 073 
0 . 02 . 
(0. 032 
0 . 016 


0 . 024 


0 . 028 
0 . 041 
0 . 010 


0 . 004 


And further in cxcrciso of power conferred by sub 
Section ( 4 ) of the section, the Central Government directs 
that the right of user in the sald lunds shall instead of vest 
ing in Central Government vests on this date of tho publice 
tion of this declaration the GAS Authority of India Limited 
free from cucumbrances , 

HAJ GAS PIPBLINE PROJFCT 
Villanc : Raipuria Tehsil Pettawad Dist . Jhabult 

INDEX 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


KHASRA NO 


Right of Ugel Eica in 
Hectare 


No . 


0 . 057 
0 . 040 
0 . 073 
0 . 275 
0 . 081 
0 . 008 
0 . 146 
0 . 010 
0 . 016 
0 . 057 
0 . 226 
0 . 113 
0 . 065 
0 . 040 
0 . 129 
0. 243 


- 


494 
493 


492 


487 
490 
491 
495 


09 
100 
101 / 1 


5 . 484 


497 


TOTAL ARBA 
- .. . - -. - . ..---- - 

- 


No . 0 -14016/ 204/84 - GP] 


11 . 


489 
346 
345 
344 
343 
319 


13, 


14. 


15 . 


16 . 


342 


320 
340 


341 


335 
334 


का . आ . 3391 : - - यतः पेट्रोलियम और खनिज 
पाइप लाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्र 
लय की अधिसूचना का . आ . सं . तारीख 

द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना 
से संलग्न अनुसूची में विनिविष्ट भूमियों के उपयोग के 
अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने 
का अपना आशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सक्षम प्राधकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


321 


322 


0 . 057 
0 . 129 
0 . 202 
0 .121 
0 . 028 
0 . 033 
0 . 165 
0 . 129 
0 . 010 
0 . 024 
0 . 162 
0 . 220 
0 . 005 
0 . 005 
0 . 049 
0 . 057 
0 . 008 
0 . 052 
0 . 251 
0 .049 
0 . 00 
0 . 005 
0 . 005 
0 . 058 
0 . 058 
0 . 142 
0 . 081 
0 . 081 
0 . 019 
0 . 005 
0 . 344 
0 . 011 
0 . 005 
0. 024 
0 . 07 
0 . 129 
0 . 137 
0 . 137 
0 . 021 
0 . 053 
0 . 024 
0 .101 
0 . 029 
0 . 002 
0 . 008 
0 . 624 
0 . 049 
0 . 024 


332 


331 


330 


329 


328 


327 
326 
357 


356 


155 


358 
300 
359 
360 
360 


38. 


364 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

अब यतः उकर अधिसूचना को धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदस शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्री : सर 
कार एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में 
संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग 
का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद 
द्वारा अजित किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित 
सोने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में ममी 


363 


40. 
41 . 


365 


43 . 
44 . ., 


56 
57 


46 . 


47 . 
48 . 


59/ 1 
., 59/ ३ 

1912 
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- - - 


बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इम 
तारीख को निहित होगा । 

एच , बी . जे . गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


-- -- - - 


ग्राम - - देवला तहसील - - मारंगपुर जिला - - राजगढ़ 

राज्य : - - मध्यप्रदेश 
अनु क्रमांक खसरा नं . 

उपयोग अधिकार अर्जन 
का क्षेत्रफल 
( हेक्टर्स में ) 


1. 830 / 1 
2. 829 
3. 832 
4. 831 
5 . 833 
6 . 205 
7 . 611 
8 . 616 
9 . 602 
10. 594 
11 . 587 
12. 531 
13. 568 
14. 570 
15. 572 
16. 565 
17. 543 
18. 545 
19 . 538 
20. 539 
21. 528 
22. 530 
23. 533 
24. 532 
25. 534 
26. 482 
27. 547 
28. 596 
29 . 708 
30 . 697/ 2 
31 . 186 
32. 190 
33. 208 
34. 2071 
35. 254/ 3 
36 . 253 
37 . 604 
38 . 603 


0 . 118 
0 . 210 
0 . 548 
10 . 013 
0 . 390 
0 . 090 
0 . 119 
0 . 095 
0 . 010 
0 . 044 
0 . 190 
0 . 010 
0 . 045 
0 . 318 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 238 
0 . 189 
0 . 207 
0 . 065 
0 . 328 
0 . 011 
0 . 322 
0 . 010 
0 . 198 
(0 . 023 
0 . 010 
0 . 012 
0 . 321 
0 . 140 
0 . 040 
0 . 050 
0 . 010 
0 . 090 
(0 . 060 
0 . 100 
0 . 040 
0 . 095 


39 . 628 
40. 595 
41. 629 
42. 593 
43. 632 
44. 591 
45. 590 
46. 589 
47 . 635 
48. 588 
49. 571 
50. 566 
51. 573 
52. 537 
53. 529 
54. 633 
55. 185 
56. 567 
57 . 615 
58. 720 
59. 712 
60. 711 
61. 709 
62. 707 
63. 706 
64. 705 
65. 704 
66. 697/ 1 
67. 183 
68. 184 
69. 187 
70. 180 
71. 189 
72. 211 
73. 210/ 1 व 2 
74. 207/ 2 
75. 592 
76 . 586 
77. 569 
78. 575 

कुल क्षेत्रफल 


0 . 090 
0 . 045 
0 . 040 
0 . 020 
0 . 045 
0 . 070 
0 . 050 
0 . 125 
0 . 030 
0 . 140 
0 . 120 
0 . 225 
0 . 030 
0 . 085 
0 . 005 
0 . 020 
0 . 021 
0 . 040 
0 . 010 
0 . 020 
0 . 005 
0 . 005 
0 . 005 
0 . 030 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 191 
0 . 005 
0 . 045 
0 . 038 
0 . 010 
0 . 050 
0 . 010 
0 . 010 
0 . 020 
0 . 010 
0 . 014 
0 . 005 
0 . 005 


6 . 498 


[ सं . ओ- 14016/ 76/ 85- जो पो ] 

राकेश कक्कर, उप सचिव 


S . O . 3391. — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum S. O . 2915 d1, 24-10- 87 
under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) 


2730 GI / 88 - 8 
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. . . 


. 


3 . 


- - - 


- - 

- 


-- 


- 


+ 


- 


- 


- 


Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central Government declared 
its intent on to acquire the right of user in the lands specified 
in the schedule appended to that notification for the purpose 
of laying pipeline ; 


27. 


547 
596 


29 . 


708 


30. 


And whereas the Competent Authority has under Suh 
section ( i ) of Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


3 


697 /2 
180 
190 
208 
207 / 1 
254 / 3 


33. 


And further whcreas the Central Government has , after 
considering the said report , decided to acquire the right 
of user in the lands specified in the schedule appended to 
this notification : 


36 . 


253 


37. 


604 


603 
628 


Now , therefore , in cxcrcise of the power conferred by 
cub -section " 1 ) of the Serlion 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


595 


41, 


629 


593 


6 .32 


43 . 
44. 


591 


And further in exercise of power conferred by sub 
section ( 4 ) of that section , the Central Government directs 
that the right of user in the said lands shall instead of vest 
ing in Central Government vests on this date of the publica 
tion of this cleclointion in the Gas Authority of India Limited 
free from cncumbrances . 


590 


45 , 
47. 
48 . 


HBJ GAS PIPELINE PROJECT 


589 
635 
588 
571 


Vilag : Dedla Tehsil: Sarangpur District :Rajgarh State: M .P . 


49. 


566 


SCHEDULE 


s. 


Survey No. 


No. 


53. 
54 . 


- 


0 . 010 
0 . 012 
0 , 321 
0 . 140 
0 . 040 
0 . 050 
0 . 010 
0 . 090 
0 . 000 
0 . 100 
0 . 040 
0 . 095 
0 .090 
0 . 045 
0 . 040 
0 . 020 
0 . 045 
0 . 070 
0 . 050 
0 . 125 
0 .030 
0 . 140 
0 . 120 
0 . 225 
0 . 030 
0 . 085 
0 . 005 
0 . 020 
0 . 021 
0 . 040 
0 .010 
0 . 020 
0 . 005 
0 . 005 
0 . 005 
0 . 030 
0 . 010 
0 .010 
0 . 010 
0 . 191 
0 . 005 
0 . 045 
0 .038 
0 . 010 
0 .050 
0 .010 
0 . 010 
0 .020 
0 . 010 
0 . 014 
0 . 005 
0 . 005 


- 


- 


537 
529 
633 
185 
567 
615 
720 
712 
711 
709 
707 


SG 


830 / 1 
829 
832 
831 


60 . 
61 , 


833 


63 . 


706 


64 . 


205 
611 
616 
602 
594 


- 


Area to be acquired 
For 

R . O . U . 
( In Hectaros ) 
- - - - - - - - 

- 
. 3 , 
- - - - - - - 

0 . 118 
0 . 210 
0 , 548 
0 . 013 
0 . 390 
0 . 090 
0 . 119 
0 , 095 
0 . 010 
0 . 044 
0 . 190 
0 . 010 
0 . 045 
0 . 318 
0 . 010 
0 . 010 
0 .238 
0 . 189 
0 . 207 
0 . 065 
0 .328 
0 .011 
0 . 322 
0 .010 
0 . 198 
0 . 023 


587 


705 
704 
697 / 1 
183 
184 
187 
188 
189 


- 


- 


531 


- 


- 


568 
570 
572 


211 


565 
543 


545 


210 /1 & 2 
207/2 
592 
586 


76 . 


20 . 


539 
528 


569 
575 


530 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


53.3 


- - - - 
Total Area 


6 . 498 


532 


534 


26 . 
- - 


482 
- - - 


[No. 0 - 14016 / 76 / 85 -GP ] 
RAKESH KACKER , Dy, Secy . 


- - 


- 


- 


- - -- - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 
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ऊर्जा मंत्रालय 

( कोयला विभाग ) 

नई दिल्ली , 19 अक्तूबर, 1988 
का . प्रा . 3392 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोपला अभि 
प्राप्त किए जाने की संभावना है ; 

प्रतः अब, केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 का 20) की धारा 4 को 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उस क्षेत्र में कोला का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना देती है ; 

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं . मी -1 ( ई )/ III एफ एफ आर 410 ---0588, तारीख 17 मई, 
1988 का निरीक्षण वस्र्टन कोल फील्डस लिमिटेड ( राजस्व विभाग ), कोपल : इस्टेट सिविल लाइन्स नागपुर- 440001 के कार्यालय में 
या कलक्टर , बेतूल ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में प्रथवा कोपा नियंत्रक , 1 - - काउंसिल हाउस स्ट्रीट के कार्यालय में किया जा 
सकता है । 

___ इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धार. 13 की उपधारा ( 7 ) में 
निर्दिष्ट सभी नक्शों , चार्टों और अन्य वस्तावेजों को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, राजस्व 
अधिकारी , वंदन कोलफील्ड्स लिमिटेड कोरला एस्टेट , सिविल लाइन्स नागपुर - 440001 महारापर को भजेंगे । 

अनुसूची 
नावा विस्तार ब्लाक 

पाथाखेरा क्षेत्र 

जिला बेतूल ( मध्य प्रदेश ) 
अनुसूची ( क ) 
क्रम सं . जंगल का नाम 

खाना सं . तहसील 

जिला 

क्षेत्रफ न हैक्टर टिप्पणियाँ 


बेतुल 


79 - 219 


भाग 


379 


बेतुल 


बेतुल 


283 . 691 


भाग 


बेतुल 


98 , 078 


भाग 


66 . 265 


भाग 


1 . मध्य प्रदेश सरकार का प्रासिर 396 

आरक्षित वन 
2. मध्य प्रदेश सरकार का 

पासिर पारक्षित वन 
3. मध्य प्रदेश सरकार का प्रासिर 398 

आरक्षित बन 
4. मध्य प्रदेश सरकार का प्रासिर 400 

बतुल 

बेतुल 
प्रारक्षित वन 
कुल क्षेत्र या 

527 , 253 हेक्टर ( लगभग ) 
___ - - . - . - - .. - . - . - . - .. 
अनुसूची ( ख ) 
क्रम संख्या स्वामी का नाम 

सहसील 

লিল। 
1. मध्य प्रदेश का नाम पुनर्वास विभाग 

बेतुल 

बेतुल 
2 . मध्य प्रदेश विद्युत बोई सारणी 

अतुल 

बेतुल 
कुल क्षेत्र 

226 . 000 हैक्टर ( लगभग ) 
558 , 44 एकड़ ( लगभग ) 


1302 . 8 4 एकड़ ( लगभग ) 


-- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


क्षेत्र हेक्टर में 


दिगियां 


- 


- 


162 . 000 
64 . 000 


भाग 
भाग 


- 


- 


- - 


- 


- -- - 


-- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


या 


- 


- - - - - - - - 


कुल योग ( क ) + ( ख ) 

या 
सीमा वर्णनः - - 


735 . 253 हेक्टर ( लगभग ) 
1861 . 28 एक ( लगभग ) 


- - - - ख : - -- रेखा " क " बिन्दु से प्रारम्भ होती है और कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन औरविकास ) अधिनियम , 1957 को चारा ( 1 ) 

के अधीन का . प्रा . 2617 तारीख 9 सितम्बर , 1979 मारा अधिचि पाथाखेरा बलाक 3 को उतरो साना केलाय 
चलती हुई " ख " बिन्दु पर मिलती है । 
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ख - - ग: - - रेखा कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 की धारा 9 ( 1 ) के अधीन का . प्रा . सं . 

2617 तारीख 9 सितम्बर , 1978 द्वारा अधिमूचित पाथाखेरा ब्लाक 3 को पूर्वी सीमा के साथ साथ जाती 

है और "ग " बिन्दु पर मिलती है । 
ग -- ध:- - रेखा मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा धारित भूमि से होकर भागतः जाती है और तब प्रारक्षित वन को पूर्वी सीमा के 

साथ चलती है और निन्दु “ घ ” पर मि नती है । 
ख - - :- - रेखा खाना संख्याक 39 5 और 396 की मम्मिलित सीमा के साथ साथ चलती है, तब प्रासिर प्रारक्षिा वा के खाना 

सं . 396 से होकर जाती है तथा बिन्दु पर खाना मं . 396 को उतरो सोना परनिनो है । 
पु. - -- : - -रेखा खाना सं . 396 और 397 को उत्तरी सीमा के साथ साथ चलती है और बिन्दु " च " परमिलती है । 
घ - - छ: - - रेखा पुनवीस क्षेत्र की पूर्वो सीमा के साथ साथ जाती है फिर उसो क्षेत्र से होकर गुजरती है और " छ " बिन्दु पर 

मिलती है । 
-~ -क:- - रेखा पुनर्वास क्षेत्र की पश्चिमी सीमा के साथ साथ जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क " प : मिलती है । 

[सं० 430 1 5/ 8/ 88-एल० एस० डब्ल्यू . ] 


MINISTRY OF ENERGY 

( Department of Coal ) 

New Delhi, the 19th October , 1988 
S . O . 3392 . - Whereas it appears to the Central Governinent that coal is likely to be obtained from the lands montioned in 
the schedule hereto annoxed ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conforred by sub - section (1) of scctioni 4 of the Coal Beariog Areas (Acquisition and 
Davelopment ) Act , 1957 ( 20 of 1957 ), t11 : Contral Governmout hereby gives noticc of its intention to prospect for coal thercin . 


The plan bearaz N ), C - 1 ( E )/ III/FFA /410 -0338 dated the 17th May , 1988 , of the arca covered by this notitication can bo inypected 
at th : o .fi : s of the Witcin C yalfields Limited (Reyonuo Departmont ), Coal Estate Civil Linos , Nagpur-440001 or at tho office of the 
Collector , Botul ( Madhya Pradesh ) or at theoin of the Coal Controller , 1 , Council House Strect, Calcutta . 


All persons interested in the lands covered by this notification shall delivor all maps, charts and other documents referred to in 
sub -section ( 7 ) of the section13 of the said act to the Revenue o .ficer , Western Coalfields Limited , Coal Estate , Civil Lines , Nagpur 
440001 ( Maharashtra ) within ninety daysfromthe date of publication of this notification. 

SCHEDULE 
TAWA FXTENTION BLOCK 

PATHAKHERA AREA 


District Betul ( Madhya Pradesh ) 


SCHEDULE ( A ) 
Serial Namo of forest 
number 


Tahsil 


District 


Remarks 


Compartment 
number 


Area in 
hectaros 


- 


- 


- 


396 


Betul 


Betul 


79 . 219 


Part 


397 


Betul 


Betul 


283. 691 


Part 


1 . Air Reserve Forest of Government of 

Madhya Pradesh . 
2 . Asir Reserve Forest of Government of 

Madhya Pradesh . 
3 . Asir Rcserve Forest of Government of 

Madhya Pradesh. 
4 . Asir Reserve Forest of Government of 

Madhya Pradesh , 


398 


Betul 


Betul 


98 , 078 


Part 


400 


Betul 


Betul 


66. 265 _ Part 


Total area ; 


527 . 253 hectares 

(approximately ) 


OT 


1302. 84 acres 
approximately) 


[ भाग II - खंड 3 ( ii ) 


भारत का राजपत : नवम्बर 12, 1988, कार्तिक 21, 1910 


4179 


- 





- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


SCHEDULE ( B ) 


Name of owner 


Tahsil 


District 


Remarks 


Serial 
number 


Arca in 
hectares 


- 


1 . Rehabilitation Department of Madhya Pradesh. 
2 . Madhya Pradesh Electricity Board , Sarni. 


Betul 
Betul 


Bctul 
Bolul 


162 . 000 Part 
64. 000 Part 


Total area : 


226 . 000 hectares 
( approximately ) 


Grand Total ( A + R) : 


558 . 44 acres 
(approximately) 

753 . 253 hectares 
( approximately ) 

or 
1861 . 28 acres 
( approximatoly ) 
- - - - - - - - - - .. .. 


- - 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


Boundary doscription : 

A - B : 


B - C : 


C - D : 


D . E : 


Linc starts from point A and passes along the northern boundary of Pathakhcra Block - II 110tified under 

section 9 ( 1 ) of the Coal Bearing Arcas (Acquisition and Development) Act , 1957 vide S . O . No . 2617 , Muted 
the 9th September , 1978and meets at point B . 
Linc passes along the eastern boundary of Pathaklera Block - Jff notified under section 9 ( 1) of the Coal Bcaring 
Areas (Acquisition and Devclopment) Act, 1957 vide S . O . No. 2617 dated the 9th September , 1978 and meets 

at point C . 
Linc pasges partly through the land held by Madhya Pradesh Electricity Board and then along the eastern 

boundary of Reserve Forest and meets at point D . 
Line passes along the common boundary of compartment number 395 and 396 , then proceeds through com , 

partnentnumber 396 of Asir Reserye lurcst and meets on the northern boundary of compartment number 

396at point E . 
Line passes along the northern boundary of compartment number 396 and 397 and meets at point F . 
Line pusges along the eastern boundary of thc rchabilitation Alea then procecds through the same area and 

meets at point G . 
Line passes along the western boundary of the rehabilitation Alla and meets at starting point A . 
- - -- --- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

[ No , 43015/ 8/ 88- LSW] 


EF : 
FG : 


GA : 


का . आ . सं . 3393 . - - केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम 1957 
( 1957 का 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3 उपजंड ( ii ) तारीख 
8 अगस्त , 1987 में प्रकाशित , भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ( कोयला वभाग ) को अधिपूचना सं . का . प्रा . 2000 
तारीख 22 जुलाई, 1987 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र को भमि में , जिसका माप 
953 , 39 हेक्टर ( लगभग ) या 2355 . 92 एकड़ ( लगभग ) है , कापने का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशन को सुचना दो 
थी : 

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त भूमि के भाग में कोयला प्राप्त करने को संभावना है ; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न 
लिखित अजित करने के अपने प्राशय की सूचना देती है: - - 

( क ) इससे संलग्न अनुसूची "क " में वर्णित 169 . 95 हैक्टर ( लगभग ) या 419 96 एकड़ ( लगभग ) नाप 

वाली भूमि ; 
( ख ) इससे संलग्न अनुसूची " ख " में वर्णित 45 . 80 हेक्टर ( लगभग ) या 113. 18 (लाग) माप वाली 

भूमि में खनिजों के खनन , खदान बार करने , उनकी खुदाई करने और खनिजों के ललाश करने उन्हें प्राप्त करने , 

उस पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकार । 
टिप्पण: - - 1. इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के सं . मी -- 1 ( ई ) III/ जे जे पार 404/ 0388, तारीख 
30 - 3 - 88 वाले रेखांक का निरीक्षण कलक्टर चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1 का उसिल स्ट्रीट , कलकत्ता 
के कार्यालय में या वर्स्टन कोलफील्डस लिमिटेन ( राजस्व अनुभाग ) कोल एस्टेट. मिविल लाइन्म , नागपुर - 440001 ( महाराष्ट्र ) 
के कार्यालय में किया जा सकता है । 
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टिप्पण : - - 2 कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 201 की धारा 8 के उप 
बंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें निम्नलिखित उपबंध है: - -- 

" 8, अर्जन के प्रति प्राक्षेप 
( 1 ) किमी ऐसी भूमि में , जिसकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसूचना जारी की गई है, हितबद्ध कोई व्यक्ति 

अधिसूचना जारी की जाने के तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमियां उसके किसी भाग या एसी भूमि में 
या उस पर के किन्ही अधिकारों के अर्जन के प्रति आक्षेप कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण - - इग धाग के अर्थान्तर्गत यह आक्षेप नहीं माना जाएगा कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन 
के लिए स्वयं खनन संक्रियाएं करना चाहता है और ऐसी संक्रियाएं केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी 
चाहिए । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक आक्षेप मक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी 
पाक्षेपकर्ता को स्वयं सने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसे मभी प्राक्षपों को सुनने 
के पश्चात और एमी अतिरिक्त जांच यदि कोई है , करने के पश्चात जो वह पायपरक समझता है वह या तो धारा 
7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के संबंध में एक रिपोर्ट या 
ऐसी भमि के विभिन्न टुकडों या ऐमी भूमि में या उम पर के अधिकारों के संबंध 
और उसके द्वारा की गई कार्यवाही के अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय मरकार को उसके विनिमय के लिए भेज 


( 3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह प्रक्ति किसी भूमि में हितबह समझा जायेगा जो प्रतिकर में हित का दावा 
करने का हकदार होता मदि भमि या भूमि में या उस पर अधिकार इस अधिनियम के अधीन अजित कर लिए जाते " 


टिप्पण 3 केन्द्रीय सरकार ने कोयला नियंत्रक , काऊसिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता को अधिनियम के अधीन समक्ष 

प्राधिकारी नियक्त किया है । 


अनुसूची क 
दिउल वाडा-ब्लाक 

वाणी क्षेत्र 
जिला- चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) 


सभी अधिकार 


ग्राम का नाम 


जिला 


क्रम सं . 


टिप्पणियां 


- 


- 


1. दिउस वाडा 
2. कुणाद 


पटवारी सकिल सं . तसहील 
भद्रावती 

चन्द्रपुर 
भद्रावती 

चन्द्रपुर 


107 . 56 
62 . 39 


भाग 
লা 


योग : ___ 169 . 95 हेक्टर ( लगभग ) 

या 

419 . 96 एकड ( लगभग ) 
दिउलवाडा ग्राम में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 
१० भाग , 47 भाग , 49 में 78, 80, 82 88, 89 भाग , 91 , 103 से 106, 130, 454 सड़क भाग और नाला भाग : 
कुणाद ग्राम में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 
202 से 227, 363 सड़क भाग और नाला भाग । 
सीमा वर्णन : 
रेखा "क " बिन्दु म प्रारंभ होती है और कवाडी और कुणाद और कवाडी और दिउलबाडा ग्राम की सम्मिलित ग्राम सीमा 

के साथ साथ जाती है और " ख " बिन्दु पर मिलती है । 
- -...रेखा कवाडी और दिउलवाडा , माजरी और दिउलवाडा ग्रामों की मम्मिलित सीमा के साथ साथ जाती है और माता पार 

करती है तथा बिन्दु " ग " पर मिलती है । 
ग ...रेखा विउल बाडा ग्राम मे होकर कोण्डा नाला की पूर्वी सीमा के माथ साथ जाती है और बिन्दु “ घ पर मिलती है । 


भाग II. 


3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र नवम्बर 17, 19२५ कातिक 21 , 1911) 
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- - - 


- 


- - - 


घ - .. - दिउल बाड़ा ग्राम म होकर लाट संख्याक 82 , 60, 72, 76 , 73, 91 , 89 , 103, 105, 105 मडक ( भाग ) की 

बाहरी सीमा के साथ साथ जाती है, मइक पार करती है, और न प्लाट सं . 130 का बाहरी मीमा के माथ साथ चलती 
है और बिन्दु " : " पर मिलनी है । 


- च रेखा दिउल वाडा ग्राम मे होकर , प्लाट संख्यांक 1 30 महक ( भाग ) की बाहरी सीमा के माथ चलती हई सड़क पार करती 

है फिर प्लाट सं . 39 में प्लाट सं . 106, 104, 103, 88 , 89, 91, 70, 69, 68 की बाहरी मीमा के माथ साथ 

चलती है और प्लाट सं . 47 में प्लाट में . 49 की बाहरी मीमा के माथ चलती हुई “ च " बिन्दु पर मिलती है । 
च - छ रेखा कुणाद ग्राम में होकर प्लाट म . 202, 205, 206, 207, 223, 224, 225 की बाहरी सीमा के साथ साथ 

जाती है और “ छ ” बिन्दु पर मिलती है । 
छ - क रेखा कुणाद ग्राम में होकर प्लाट सं . 225, 226, 227, 220, 219 की बाहरी सीमा के माथ माथ जाती है, तत्पश्चात 

कुणाद और गोवाडी ग्राम की सम्मिलित सीमा के माथ साथ चलती हुई, अरंभिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 


अनुसूची " ख " 
दिउलवाडा छन्नाक 

वाणी क्षेत्र 
जिला - - चन्द्रपुर ( महाराष्ट्र ) 


खनन अधिकारी 


- - . 


- - 


- - 


- 


क्रम सं . 


ग्राम का नाम 


पटवारी सकिल सं . तहसील 


जिला 


क्षेत्र हेक्टरों में 


टिप्पणियां 


दिउलवाडा 
विउलवाडा 
( खमरा सं . 79 ) 


भद्रावती 
भद्रावती 


चन्द्रपुर 
चन्द्रपुर 


- - - - 
45 . 10 
0 . 70 


भाग 
भाग 


2 . 


योग 


45 . 80 हेक्टर ( लगभग ) 
या 1 13 . 18 एकड़ ( लगभग ) 


दिडलवाडा ग्राम में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 
79, 81, 83, मे 87, 90, 107 मे 129, 131 , 132 और सड़क भाग 

सीमा वर्णन : भाग - 1 
ग - घ रेखा बिन्दु "ग से प्रारंभ होती है अर ग्राफ दिउलवाड़ा से होकर गुजरती है और प्लाट संख्यांक 132, 131, 1 29, 12 7 , 

119, 126, 125, 124, 123, 122 , 12 1 , 120 मडक 118 115, 114, 113, 111, 85, 84, 83 की बाहरी 

मीमा के साथ साथ चलती हुई " ध " बिन्दु पर मिलती है । 
-- - ग रेखा दिउलवाडा ग्राम से होकर प्लाट संख्यांक 85, 81, 87, 110 , 109, 107, मडक 129, 131 , 132 की बाहरी 
सीमा के साथ साथ चलती हुई " ग " बिन्दु पर मिलती है । 
भाग - 2 
ज - म - भ रेखा " ज " बिन्दु से प्रारंभ होती है और दिउलवाडा ग्राम होकर प्लाट मं . 79 की बाहरी मीमा के माथ माथ चलती हुई 
बिन्दु " ज " पर मिलती है । 

[ मं . 430 1 5/ 9/ 87- मीए/एल एस डब्ल्यू ] 

बी . बी . राव , अवर सचिव 


S . O . 3393 . - Whereas by the notification ofthe Government of India in the Ministry of Energy ( Department of Coal ) No. S. o . 
2000 dated the 220 :1 July , 1987 under sub section (1) of soction 4 ofthe Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development) Act, 1957 
(2 of 1957) published in Part II , Section 3 , Sub -Section ( ii) of the Gazette of India datea the 8th August , 1987, the Central Govern 
ment gave notice of its intention to prospect for coal in 953.39 hectares (approximately ) or 2355.92 acres (approximately ) of the lands 
in the locality specified in the Schedule annexed lu that notification ; 

And wherea , the Central Govedninent is satisficd thatccal is obtain able in a partof the sin lands ; 

Now , therefore , in exereise of the powers conferred by sub -scetion ( 1) of section 7 of the said Act, the Central Governmenthereby 
givesnotice of its intentian to acquire ; 


1182 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 12 , 1988 /KARTIKA 21 , 1910 [ PART II SFC , 3 ( 1)] 
- - - - - - - - - - - 2 - - - 

(a ) thic lands measuring 169.95 Hectares (approximately) or 419 . 96 acres (approximately) described is Schedule A appended 

hereto ; 
(b ) the rights to mine , quarry , bore , dig and search for win , work and carry away minerals in the lands measuring 45 . 80 hectares 

(approximately) or 113.18 acres (approximately) described io Schedule B apponded hereto ; 
Nulc :1 . The plan bearing No . C - 1 (C ) III/ JJR /404 - 0388 datod 30 - 3 -1988 of the area covered by this notification may be inspected 

in the Office of the Collector , Chandrapur (Maharashtra ) or in the Office of the Coal Controller -1 , CouncilHousc Street, 
Calcutta or in the Office ofthe Western Coalfields Limited (Revenue Department), CoalEstate, Civil Lines, Nagpur-440001 

(Maharashtra ). 
Note : 2 . Attention is hereby invited to the provisions of section 8 of the aforesaid Act which provides as follows : 
OBJECTIONS TO ACQUISITION : 

“ 8 (1) Any person interested in ary lard in respect ofwhich a notification under section 7 has beer issued may, within thirty 
days of the issue of the rotification , object to the acquisition of the whole or any part of the land or of any rights in or over such 
land . 

Explanation . It shall not be an objection within the meanirg of this section for any person to say that he hinse if desires 
to undertake mibing operations in the land for the production of coal and that such operations should not be undertaken by the 
Central Government or by any other person . 

( 2 ) Every objection unler sub - section ( 1) shall be made to tbe competent authority in writing ard the competent authority shall 
give the objector ar opportunity ofbring heard cither in person or by a lcgal practitiorer and shall, after bearirg all such ojbect 
tions, ard after making such further enquiry , if ary, as he thinks necessary , either makes a report in respect of the land which 
has been notified urder sub - section ( 1 ) of section 7 of rights ir or over such land or make different reports in respect 
of differert parcels of such land or ifrights ir or over such lanıl to the CentralGovernment, contairir & his recommendatiory on 
or the objections together with the record of the proceedir gs held by him or for the decision of that Govermert. 

(3) For the purpose of this section , a person shall be deemed to be interested in land who would be entitled to claim an 
interest in cominsation if the land or any rigtis in crover such l^ co were acquired under this Act." 
NOTE : 3 . The C971 Controller- 1 , Courcil House Street, Calcutta , has been appointed by the Central Government as the 
competent authority under the Act. 

SCHEDULE A 
DEULWADA - BLOCK 

WANI AREA 

DISTRICT- CHANDRAPUR (MAHARASHTRA) 
ALL RIGHTS 


- 


- 


- 


- 


- - - 


Tashil 


District 


Aren in Hectares 


Remarks 


$ 1. Name of Village 
No . 
- - - . - - . - 
1 2 


Patwari 

Circle No. 
- - - - - - - - - - - - - 

3 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


4 


- 


- 


- 


- 


4 


1. DEULWADA 
2 . KUNAD 


Part 


Bhadravati 
Bhadravati 


Chandrapur 
Chandrapur 


107 . 56 
62 . 39 


28 


Part 


Total 

169 . 95 hectares (approximately ) 

or 419 . 96 Acres (approximately ) 
Plot numbers to be acquired in village DEULWADA . 

39 part , 47 part, 49 to 78 , 80 , 82 , 88 , 89 part , 91, 103 to 106 , 1,30 , 454 , road part and nallah part, 
Plot numbers to bo acquired in village - -KUNAD . 

202 to 227, 263 road part and nallah part. 
BOUNDARY DESCRIPTION : 
A - B Line starts from point A and passos along the common village boundary of villages Rawadi and Kunad , 

Kawadi and Deulwada and mcets at point B . 
B - C Line passes along the common villago boundary of villages Kawadi and Deulwada , Majri and Deulwada , 

crosscs nallah and meets at point C . 
C - D Line passes through village Deulwadu along the eastorn boundary of Konda Nallah and meets at point D . 

Line passes through villago Deulwada along the outer boundary of plot numbers 82, 80 , 77, 76 , 73, 91, 89. 
88, 103 , 105, 106 road (part) crosses the road then along the outer boundary of plot No. 130 and mects 

at point ‘ E . 
E - F 

Lins passes through village Doulwada along the outcr boundary of plot numbers 130 road (part ) crossos 
road then along the outer boundary of plot numbers 106 , 104, 103, 88 , 89 , 91 , 70 , 69, 68 in plot number 
39 along the outor boundary of plot number 49 in plot number 47 and meets at point F . . 


II - 3 3 (ii)] 


सारतसापर: नवम्बर 12, IGRAR 21, 1810 
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F . - G Line passes through villago Kunad along the outcr boundary of plot Aumbers 202, 205, 206 , 207, 223 , 224 , 

225 and mcets at polnt G . 
Lin ! 49303 through vilíago Kunad along 10 outer boundary of plot lyuborg 225 , 226 , 227, 220, 219 , then 
prooed along the common village houndary of villages Kunad ani owari and meets at starting point A . 

SCHEDULE B 
DBULWAD .4 ALOCK 

WANI AREA 

DISTRICT - CHANDRAPUR MAHARASHTR ) 
MINING RIGHTS 


Serial 
Number 


Name of Village 


Tahgi) 


Districi 


Remarks 


Patwari 
circle 
number 


Area in 
Hectares 


1. Deulwada 
2 . Doulwada 

( KhasraN... ) 


Bhadravati 
Ahadravati 


Chandiap !! 
Childrapur 


15 . 10 
0 . 70 


Part 
Part 


Total 


45 . 80 hectares 
(approximately) 

or 
113. 18 acres 

( approxinmatoly ) 


Plot numbers to be acquired in villago . Deuljuda . 

79, 81 , 83 to 87, 90 , 107 to 129 , 131 , 132 and road pert , 
BOUNDARY DESCRIPTION : - Part -J. 

Line starts from point " C" and passes through village Deulwada ulong the outer boundary of plot numbers 
132 , 131 , 139 , 127, 119, 126. 125 , 124 , 123 , 122 , 121, 120 , Road, 118 , 115, 114 , 113, 111 , 85 , 84 , 83 and 

meets at point D , . 
D - E - C Line passes through village Doulwada along the outer hud7111y of plut cum5:13 85 , 81, 90 , 87, 110 , 109, 

107 , Road , 129 . 131 , 132 and mects at starting point C . 
PART-II 
H - I- . J - K Lue starts from point H and passc througtt village Deulwada along the outer boundary of plot No . 79 

40 meets at starting popint Il . 


IN3 . 43015/9/ 87- CA/ LSW] 

B. B. RAO, Under Secy . 


वस्त मंत्रालय 
वस्त्र उद्योग समिति 

बंबई, 19 अक्तूबर, 1988 
का . सा . 3394 .--.- वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम , 1863 ( 1963 का 41व ) के खंड 23 सपठित खंड 4 के उपखंड 

की धाराएं ( ग ) और ( घ ) और मिल में बने पाटन यानं निरीक्षण विनिगमों , 1986 को प्रतिस्थापित करते हुए , प्रतिस्थापन 
पूर्व की जाने वाली क्रियाओं अथवा की जाने योग्य हटायी गयी के अतिरिक्त , वस्त्र उचोग समिति , केन्द्रीय सरकर की पूर्वानुमति 
मे , निर्यात हेतु बने वस्त्रों के निरीक्षण मानकों को प्रास्थापि करते हुए तथा लागु निरीक्षण प्रकारों का विनिर्देश करते हुए निम्न 
विनियम बनाती हैं , यथा : - - 
1 . संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भण : 

( 1 ) ये विनियम मिल में निर्मित कॉटन या परीक्षण विनियम , 1988 कहलाएंगे । 
( 2 ) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकागित होन के दिन में ही लागू होंगे । 
परिभाषाए 
इन विनियमों में , जब तक संदर्भ न हो तब तक अावश्यः संप में , 


( क ) " समिति " मे तात्पर्य है , वस्त्र उद्योग समिति अधिनियम , 1963 ( 1963 का 414t ) के खंड 3 के अंतर्गत प्रास्थापित 

बम्ब उसोग ममिति . 
273091/ 88 - 9 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


+ 


+ 
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( ब ) "दोषपूर्ण चीज " मे तात्पर्य है निम्न में से एक या अधिक दोषों में मस्त चीज ----- 

( अ ) मलायम चीज , 
( आ ) किमी भी और अधिक मिलाई ( टांको ) का होना , 
( इ ) सम्पाट धन्ने. 
( 3 ) कटटा गाज 

( 3 ) कटं हा धाग, 
( ग ) " दोषपुर्ण कोण से तात्पर्य हे निम्न में में एक या अधिक दोषों में मस्त कान - - 

( अ ) प्राधार में 2 5 में . मी की लंबाई मे अधिक की मिलाई ( टांके ) 
( प्रा ) प्रारंभ में अधिव. गिलाई ( टांकी ) का दाना, 
1 ) होजियरी यान के अलावा याने में मामले में भलागम कनि । 
। ई ) मर्ग नरह गे उत्या कोन 
( 3 ) गुम्पाट धन्य , 
( 3 ) कटे हुए धागे , 
( ए ) जहां विनिर्दिष्ट हो वहां अंतिम छोर का न होना ( अंतिम छोर की लंबाई 30 में मी . से कम नहीं होनी 

चाहिए ), 
भी दोषपूर्ण हन्क " में तात्पर्य है निम्न में में एक या अधिक दो में वक्त न ---- 

( अ ) ठीक प्रकार मे लन्छी ( नी ) कान बनाना 
( प्रा ) प्रारंभ व अंत के छोरों का बंधन यार्न मन बंधा होना , 
( द ) उलझा होना 
( ई ) लंबे अंतिम छोर से अधिक गालों का लगा होना , 
( ए ) कडे प्राणिष्ट पदार्थ की उपस्थिति, 
(1 ) अत्यधिक वटाई ( गठन ) का होना , अनियमित बटाई का होना अधवा पाईर यार्न के संबंध में कार्क - स्क 

प्रभाव होना, 
( ओ ) दोहरे करण में गलत काउंट का प्रयोग । 
( औ ) सुस्पष्ट धन्य । 
( ) "निरीक्षक मे तात्पर्य है माल निरीक्षण हेतु नियुक्त व्यक्ति , 
( न " लाट मे तात्पर्य है एकनियत काउंट व गणवत्ता के अभिप्राय वाले माल की माता , 
( छ ) “ माल में नात्पर्य है मिल में कता हा पूर्णन बांटन ( मृती ) यार्न नथा जिसमें निम्न का समावेश न हो - - 
( अ ) अपशिष्ट कपास से बना हा यान , 
( प्रा ) तिहरा या अधिक परतो का यार्न 
( इ ) मिलाई का धागा , 
( ई ) नमूने, बशर्ते कि प्रत्येक उप नमने पर “नमना " सुस्पाट प्रक्षगे मे लिखा हा हो और पुरा परेषण 500 

किलोग्राम में अधिक का म हो । 
( ज ) मंघटक ( मेक -अप ) से तात्पर्य है --- - 
( अ ) बंडप के संबंध में .~ ~ 

1, बंडल का कुल वास्तविक भार , 
2 . एक अथवा अनेक हैन्क युक्त है, सीधी अथवा तिरछा लपेटा गया है , 
3. प्रत्येक बंडल में गांटों की संख्या , 

1. प्रत्येक तैयार पैकेज में बंडलों की संख्या , 
( मा ) चीज यान के संबंध में : ---- 

। , चीज का कुल वास्मविक भार , 
2. रिक्त चीज का प्रकार , 
1. प्रत्येक तैयार पैकेर में घटित सीज मंज्या, 


4135 
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- - 


: - -- - 


. - 


.:. . - - : : - - 


- 


. . - . . . 


-- : -. - - - - -. -. - 


. : - : - . - - - 


( भाग II--- 47 3 ( ii ) 

भारत का राजस्व नवम्बर 1 2 1468/ काति :: 1, 1 4 1 ॥ 

- - - - - - - -- - - -- - --- - -: 
( इ ) कोन यार्न के संबंध में .... 

1. कोन का वास्तविक भार. 
. रिक्त कोन का प्रकार , 
3. कोन का कोण ( एंगल ) , 
4. प्रत्येक शेयार पंकेज में कोन की संख्या , 


( स ) " नालिका " में नारपर्य है इन नियमों के माप मलग्न लालका । 


माल का प्रस्तुतीकरण 
( क ) निरीक्षण हेतु मान का प्रस्तुतीकरण चल कसा, बैंग . काटन अथवा नमय - समय पर सामान द्वारा निर्धारित अन्य वासी 

प्रकार में और विदेशी ऋता की अावश्यकताओ के अनम्प पैक करक किया जाना चाहिए । 
( छ ) माल का प्रम्मतीकरण ) टन नभ, वे . प्राकार वाले पैकेजा में किया जा सकेगा मो कि १ ॥ नैयार माजा म यक्षिक 

नहीं होगा । 
( ग ) माल का प्रस्तुतीकरण कवन उसी स्थल पर किया जा सकेगा जहा पर निम्न मुविधा उपलब्ध हो -- - 

( अ ) खोलने तथा पैय, करने की , 
( ब ) लपेटने वालने का ( रिवाडिग ) परीक्षण करने को , नथा 

( म ) परीक्षण हेतु प्रकार की ममचिन व्यवस्था हो । 
( घ ) परीक्षण हेतु प्रकार की समुचित व्यवस्था हो 
( घ ) निरीक्षण हेतु सारा माल नियत तिथि व समय पर प्रस्तुतीकरण स्थल पर, मभी पैकेजी पर नंबर डाल कर और 

निर्धारित तरीके से तार व मील लगा कर. तैयार रखा जाना चाहिए । 
भातिक निरीक्षण के मानदर 
विनियमों में विणित नमना योजना के आधार पर ही निम्न का निरीक्षण किया जा सकेगा --- 
( क ) किग : 

( अ ) भारतीय मानक ब्यूरो / समिति द्वारा निर्धारित तरीके में पैकिग प्रकार तथा पैकिग माल की गुणवसा का अर्थ 

( च । विदेशी फेता के विनिर्देशन के अनुसार । 
( 7 ) पैकेजों में दोष का : 

नमूना योजना ( सैम्पलिग प्लान ) के आधार पर दोपयक्त कान/ चाम हैन्को का 
( ग ) रंग सादृश्यीकरण : 

विरंजित/रंगीन यार्न के संबंध में माल की रंग / गड/शन ना की तुलना विदशी ऋता द्वारा अनमोदित नमन के साथ का 

जायेगी और इसकी अनुपस्थिति निर्यातक द्वारा उपलब्ध कगा के अनवार की जायेगी । 
( घ ) लपेटने खोलने (रिवाटिंग ) का परीक्षण : -- - 
मिली में अपनायी जाने वाली ग पर तथा 550 एम / मीटर प्रति मिनट में काम नही वयानं के. व्याम , * गन का 
ग्लन कैनर मेटिंग और निम्स मन्त्र के आधार पर प्राप्त ननाय माहित 


याने कापाम - - - -- - - - - -- - - -- - - - - - 

28 - 

___ अंग्रेजी ( बिटिस ) काउंट 
तनाव ग्रेन में = {4xकाउंट के लिए आवश्यक ली शक्ति ) + 28 
नोट : 1 यद्यपि कि , मिलें जहां अन्य प्रकार के स्तब कैचर हैं के संबंध में , रिवाइंग पक्षण समय -समय पर म. मान द्वारा 

निर्धारित मानदंडो के माधार पर किया जायेगा । 
... मंसाधित यार्न के संबंध में रिवाइन परीक्षण लागू नहीं होगा । 
नमूनों का प्राहरण तथा परीक्षण मानदंड : 
यदि किए गए निरीक्षण के आधार पर माल स्वीकृति योग्य पाया जाता है तो , करार अथवा निम्न प्राचलों ( पैरामीटमे ) को 
नियंत्रित करने वाले इन विनियमों में विहित न्यूनतम मानकों के अनुरूप , विनिर्दिष्ट नमना योजना के अन्मार नमनो का आवरण 
जांच के लिए किया मायेगा । 
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( क ) काउंटर - करार में विनिर्देशन के अनुसार 
मोट - प्रत्यधिक बटाई (टिवस्ट ) खाले दोहरे यान के मामले में , नालिका में विनिर्देश के अनुसार काउट का निर्धारण इकहरे 

घटक के परीक्षण के आधार पर किया जायेगा । 
( ख ) यान का भिलासा गुणांक -~ दन विनियमों में निर्धारित मानकों के अनुरूप अथवा करार में दिये गये अनुबंधों जो भी 

युक्ति -मुक्त हो के प्रमुरूप । 
( ग ) शक्ति काउंट - शक्ति उत्पाद ( काउंट स्ट्रेग्थ प्राडक्टस ) - -करार में निर्धारण के अनुसार और इन बिनियमों में काउंट 

भाक्ति ( मजबती ) उत्पाद के लिए निर्धारित मानको के अनुरूप हों । यद्यपि , करार में सूकहरे मूस की शक्ति अथवा 
आर. के . एम . का अनुबंध ह, यो ली ( लच्छी ) शक्ति तथा काउंट शक्ति उत्पाद लागू नहीं होगा , यदि कगर के 
मनुबंध के अधीन काउंट -शक्ति उत्पाद को ज्ञात किया गया है तथा नीचे दिया गया मूझ ( फार्मला ) है, काउंट शक्ति 
उत्पाद को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम मानक से कम नहीं है बशर्ते कि करार में इकहरे सूत का भिन्नता गुणांक का भी 
प्रमुबंध हो । 

काउंट -माक्ति - उत्पाद = 147xभार. फ .एम , 
( ध ) शक्ति ( स्ट्रंग्य ) का मिलता गुणांक -- 

ली शक्ति ( ली स्ट्रेंग्य ) के माधार पर अथवा शक्ति का भिन्नता गुणांक इकहरे सूत के माधार पर यदि फरार अनु 

बंधित करता हो तो । 
( B ) यार्न प्रतीति ( अपीयरेंस ) अमेरिकन सोसायटी फॉर टेस्टींग एंड मटोरियल्स के अनुसार किया जाय और यान को रोटर 

स्पिनिंग का घोषित करने पर , यार्न प्रतीति अमेरिकन मोसायटी फॉर टेस्टींग एंड मटीरियल्स के प्राधार पर अथवा 

असमता प्रतिशत मारा किया जाय । 
( च ) विस्ट की दिशा जैसा कि करार/में बताया गया है अथवा उसकी अनुपस्थिति में निर्यातक की घोषणा के अनुसार 

मार्म को रोटर स्पिनिंग का घोषित करने पर यह लागू नहीं होगा । 
( छ ) टिवस्ट ( टी.पी . एम /टी पी आई/ टी एम आदि ) जैसा कि करार में वांछित है और होजिरी यार्न के संबंध में जैसा कि , 

इन विनियमों में प्रविष्ट है । यार्म को रोटर स्पिनिंग का घोषित करने पर यह लागू नहीं होगा । 
( ज ) मर्सरीकरण जैसा कि फरार में वांछित है और उसकी अनुपस्थिति में जैसा कि हम विनियमों में प्रविष्ट है । 
( म ) कोई अन्य प्राचल (पैरामीटर ) जिसका परीक्षण प्रक्रिया सहित स्वीकृति के मानक का स्पष्ट उल्लेख करार में हो । 
मोट : काउंट , स्ट्रेन्थ तथा टिवस्ट पर इंच के परीक्षण क्रमशः भारतीय मानक : 1315- 1977 ( पहला संशोधन भारतीय 

मानक : 1671 -1977 ( पहला संशोधम ) तथा भारतीय मानक ; 832- 1985 ( पहला संशोधन ) के अनुरूप किये 

जायेंग । 
6. नमूना योजना : 
( क ) तयार पैकेजों के लिए : -- 

तैयार पैकेजों का 10 % जो कि कम से कम 3 अधिक से अधिक 10 होंगे का या यादृच्छिक ( रॅन्डम ) मम्मा आधार पर 
याण्डिक नंबरों की तालिका का प्रयोग करते हुए किया जाएगा तथा मिधिस रंगीन पार्न के संबंध में , पैकेजों का चयन रकम प्राधार 
पर इस प्रकार किया जायेगा जिससे कि अधिक से अधिक रंगों के प्रतिनिधित्व का चयन हो तथा सभी उप -पैकेजों जैसे बंडलों कोन / 
चीज आदि को भी उपयुक्त प्रतिनिधित्व मिले । 
( ख ) उप-पैकेजों के लिए : --- 

खोले गए तयार पैकेजों में से हैक यान के मामले में 18 बडल तथा अन्य प्रकार के उप -पैकेजों के मामले में 30 

उप-पैकेणों का प्रतिनिधित्व रूप में चयम करमा पाहिए । 
( ग ) दोषयुक्त के संबंध में : -- 

पहला ममूना : मभी तैयार पैकेजों में से 40 फोन/ चीज /हक का प्रतिनिधित्व कप में माहरण , जाय । 
दसरा नमूना : --- यदि पहले नमूने के आधार पर स्वीकृति का निर्धारण न किया जा सके तो , पहले नमूने की ही तरह दूसरे 

नमूने का आहरण किया जायगा । 
( 4 ) रिवाइंडिंग परीक्षण : - दोषपूर्ण मबंध में चयनित 40 कोनों में से 20 फोन लेकिन व पोषयुक्न न हो । 
( क ) परीक्षण हेतु नमूनों का माहरण करना .- -- 
. ( म ) हन्क यार्न के संबंध में 15 ममूने तथा अन्यों के संबंध में . 30 नभनो का आहरण नयमित रुप पैकणों में से 

प्रतिनिधि रूप में किया जायगा । 
( ब ) हैक यार्न के संबंध में नमूने का प्राकार एक हेन्क या हैन्क के गुणकों में होगा असी भी स्थिति होगी, भीर अन्य 

प्रकारों जैसे कोन/ वीज इत्यादि के मामले में , छोटे ( मिनी ) कोन चीज़ इत्यादि का एक ममूना, जो कि आधे 
से एक हक के अराबर होगा को , प्रत्येक नित लप - केज में में पारित किया आयेगा । 
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( स ) जहाँ नमी धारिता / पुनः प्राप्त करने के परीक्षण करने की प्रविश्यकता है वहां ममुनाकरण के लिए चयनित उप -पैकेजों 

में से उम प्राधार पर पांच उप -पैकेजों से लगभग 20 ग्राम के भार वाले पांच नमुने प्रारित किए जायेंगे । 
( द ) अन्य विभिन्न परीक्षगों हेतु प्रयोगशाला आंच के लिए मावश्यकतानुमार, अतिरिक्त नमनी का आरित किया जाएगा । 
समिति के अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारानिरीक्षण . 
( क ) यदि विदेशी क्रेता नौवहन पूर्व माल के निरीक्षण हेतु अन्य निरीक्षग एजेंमी है । नामित करता है गो माल का निरीक्षण 

समिति द्वारा नहीं किया जाएगा, बशत . 
( अ ) यदि इन विनियमों में निर्धारित न्युनतम ग णवत्ता मानकों में विदेशी ता के मानक अधिक कठोर अपवा यकत 

हो , और 
( ब ) यदि, गैर सरकारी एजेसो के लाग निरीक्षण किया व मानक समिनि की वाचायं ह। । 
( स ) माल को विदेशी सरकारी एजेसी द्वारा खरीदा जाने के संबंध में यदि उन रोक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि अथवा 

प्राधिकृत एजेंसी द्वारा माल नौवहन पूर्व निरीक्षित किया जाता है तो मोल ना परीक्षण समिति द्वारा नहीं किया 
जायेगा बशत कि नीचे दी गर्य न्थितियों का यथेष्ट तवीकरण हो तो : -. ... 
( अ ) विदेशी सरकार प्रयवा उसके प्राधिकृत एजमी एवारा अन रोध प्राप्त हुआ हो कि इस विनियमों के आधार पर 

वस्त्र उद्योग समिति द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण के बवाने स्वयं निरीक्षण करने हेतु उत्सुक है । 
( ब ) विदेगी सरकार की क्रेता एजेर्स। यदि यह प्राश्वासन देती है कि यह एक बार अपनी एजेंसी द्वारा मान के बी . 

कृत कर ग्राह्य कर लेने के पश्चात गुणवत्ता संबंधी कोई आपसि नहीं उठाएगी । 
( स ) प्रस्तुत निरीक्षक / एजेंसी के निरीक्षण संबंधी न्यूनतम मानक तथा उम निरीक्षक अथवा एजेंसी द्वारा अपनाए गए तरीके व 

प्रक्रियाएं उचित है तथा वस्त्र उद्योग समिति को स्वीकार्य है, इस कार्य हेतु वस्त्र उद्योग समिति एक बार में एक वर्ष 

के लिए उनको मान्यता प्रदान कर सकती है । 
नोट : मान्यता अवधि के दौरान , यदि किन्हीं लिखित कारणों से आवश्यक हमा तो वस्त्र उद्योग समिति के पासकिसी भी समय 

प्राकस्मिक निरीक्षण करने का अधिकार है । 
स्वप्रमाणन : - - 

जिन मिली का निर्यात के संबंध में याने की गुणवसा का अच्छा रिकार्ड रहा है , के द्वारा प्रस्तुत माल का निरीक्षण समिति 
द्वारा समय-समय पर इस संबंध में लॉटों का चयनित निरीक्षण हेतु लिए गए , निर्णयों के अनुसार इन विनियमों के साथ 
संलग्न अनलंग्नक - 1 के आधार पर किया जा सकता है । अनुलग्नक - 1 में विनिदिष्ट प्रक्रियाओं तथा सुरक्षा मानकों के आधार 

पर किसी भी मिल को स्वप्रमाणन की सुविधा देने का प्राधिकार समिति को है । 
अस्वीकृति के मानदण्ड : 
निम्न में से किसी एक के होन पर लॉट को निम्न कोटि का जामा जायेगा . -- 
( 1 ) यदि माल की पंकिंग इन विनियमो के अनुमार नही होगी और विरंजित यान के मंबंध में यदि माल उचित प्रकार में 

अनुमोदित नमूने के अनुरूप नहीं है, अथवा 
12) यदि दोषयुक्त कोनों/ चीज अथवा हैन्कों की संख्या पहले सेंपल में अथवा पहले व दूसरे मैपल के एकत्रीकरण पर 4 से 

ज्यादा होती है । यद्यपि कि , यदि पहले नमूने में दोषयुक्त कोन/ चीशक की संख्या दो तक ही समिति हो तो , उसे 

इम माधार पर स्वीकृति योग्य समझा जायेगा , अथवा 
( 3 ) यदि रिवाइंडिग परीक्षण के दौरान प्रति 10, 000 मीटर में दूटन की क्रिया दो बार स अधिक होती है, 
( 4 ) यदि जाँच मे प्राप्त वास्तधिक ओमत का ऊंट इन विनियमों में निर्दाशत स्वीकृत मीमाओं से अधिक है, 
( 5 ) यदि विभिन्नता का ग णांक 59 में अधिक है अथवा करार में समन मानकों का अनुबंध है, 

(निम्न के अतिरिक्त ) 
यद्यपि कि हन्क पाने के संबंध में , गृह उगोगा में रगाई, विरजीकरण जैसी प्रक्रियाओं के लिए हाय संशोधित यान यावि , 
पता का गणांक इम संबंध में करार में किन्ही युक्त अनुबंधों की अनुपस्थिति में 10 % लाग , होगी , 

( 6 ) यदि काउंट-शक्ति उत्पाद तालिका में निशित सीमाओं से कम है अथवा विदेणी फेता द्वारा करार म स्पष्ट से अधिक है,, 
( 7 ) यदि मांध परीणाम करार में निर्धारित कहरा मृत शक्ति पार, के . एम . के संबंध में प्रावश्यक्ताओं का पुराम करने 


- -- - --- - - - - -- - 


- - - - -- - -- -- - - -- - 


- - - - - -- -- - - - - -- - - - - - --- - -- -- - ...- - 


- -- - - - - -- - - - - - -- - - - - . . . -- - - - - - ----- - - - 
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( 8 ) यदि होशियरी यान के संबंध में ली शक्ति का विभिन्नता गुणांक 15 % से अधिक हो तथा अन्यों के मामले में 100 

तक हो अथवा कोई अन्य युक्त मानक का करार में स्पष्टीकरण हो , 
( निम्न के अतिरिक्त ) 
शप के हैन्क पानं म संबंध में , गह उद्योग में रंगाई , fरंजकीकरण प्रक्रियाओं के लिए हाथ से संबधिर चानं अ. दि . विभि 

बता का गांक इस संबंध में कगार में किन्ही युवन अनबन्ध की अन स्थान में 15° लाग हंगा । 
नोट - - 
दि लो शक्ति वे मी मान आवश्यक न्यूनतम मि से अधिक है बली शक्ति का विभिन्न ।। गणांक चतम में अधिक 

है तो हिगे पानलों में अपरस अल्वीमि नहीं लाग होगी । 
५. इकहरा सताकि पार के एम . के संबंध में करा सन सक्ति का विपि मत गणांक fद गर गे निदष्ट मीमाओ 

से परे है , 

होजियरी पान के संबंध में थाने की प्रतीनि ( भपियरेंस ) ए . एस . टी एम . के अनुसार C + की तथा अन्यों के 
मंबंध में Cकी नहीं हैं । पदापि कि , औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित पार्न के संबंध में , पान प्रतोनि के मानदंड 
लाग नहीं होंगं बशर्ते ऋता विशिष्ट रूप से निदेश देता है कि यान औद्योगिक उपयोग के लिए है और प्रतीनि मानक 
की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । पार्न के रोटर स्पिनिंग का हैं घोषित होने पर पार्न प्रतीति के D + -- से कम 

या " U " के । से अधिक होने पर । 
11. यदि टिवट की दिशा करार में निर्दिष्ट के अनुसार प्रथधा की अनुपस्थिति में नियनिक द्वारा घोषित के अनुार नहीं 

होने पर , 
12. होजियरी पार्न के संबंध में ट्विस्ट मल्टीप्लायर के 4 से अधिक होने पर, 
13. यदि ट्विस्ट करार के अनुबंधमों के अनुरुप नहीं है , 
1 .1 , मर्सरीकृत यान के संबंध में , यदि बेरियम एक्टीविटी के क्रमांक 150 से कम होने पर प्रथवा कार में विनिर्दिष्ट क्रमांक 

मे कम होने पर, 
15. यदि परीक्षित नमूना करार में अनुबंधित किसी अन्य पैरामोटर के समतुल्य न हो । 


10. सह य - सीमा : - - 

काउन्ट टिबस्ट के संबंध में माल की संतुष्टि हेतु , निम्न सहय-सीमाओं की अनुमति है त पा पनि कार में या पो पाओ का 
श्री अमुबंध है , तो उन्हीं का अनुपालन किया जायेगा । 


- - - 


. - . - - -- 


- 


- 


-- - 


- - 


- - - 


- - 


.. .. . - - -- 


. 


लक्षण 


अनुमन्य 
होजिरी यानं 


विभिन्न 
अन्य पाने 


- -- .. 


. 


. - 


- . . - - 
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T5" ; 


काऊंट 
ट्विस्ट 


इकहरा 


दोहरा 

T5 

- . - - . 
लघु उद्योग में रंगाई, विरंजकीकरण प्रादि प्रक्रियाओं के लिए हाथ में संसाधि - मान के संबंध में निम्न सहप-मीमाओं उपरोक्त . 
के स्मल पर लागू होगी, बशर्ते कि कनार में युक्त अनुबंधनों का निर्देश न हो । 
I. विशुद्धत : विरंजित 

.. का . 
विशद्धत : रगीन अथवा रंगीन 

1- 100 
विरंजित यार्न की मिश्रित लॉटों में 

काऊंट + 10 


II . किंग तथा सीलिंग , : निरीक्षित तथा पारित लॉटों का भौतिक परीक्षण किया गया कि स्टैम्प लगायें , निरीक्षक को उप . 

स्थिति में प्रयोगशाला आंच रिपोर्ट के लंबित रहने पर, इन विनियमों में विनिशान मार पैक कर मील लगाए । 


( II -- 3 ( ii 

गारत का राजपत . नवम्बर 12, 198कासिम 21 , 1930 
- - - - -- - - - - -- --- -- - -- - - - -- - -- - --- -- - - - . .- -. -- - - - - - - - - -- -- - - - --- --- - - --- - - ----- - - 

12 अपील की प्रक्रिया । 


4 : 89 
- - - - - - - --- --- --- - - - - . - . --- ---- - - - --- - - --- 


1 . नेमला जांच के आधार पर जहां माल को अस्वीकृत किसा गया है अथवा भोलिक परीक्षण हेतु प्रतावित माल क : निरज 
द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर तथा निर्यातक के निर्णयों में महमत न होने पर, वह वस्त्र उद्योग समिति के ममानव 
प्रमा अधिक के पास अपीग्न कर सकता है । 


2 प्रपोल की मनवाईनिक अपील समिति द्वारा की जायगी जिनमें उपरोक्त प्रभारी अधिकार: याजागा 

अलावा एम कार्य हेन समिति द्वारा नियम । अधिक से अधिक नार निर्यातको ना 4 । । 


3. दि अपील समिति र निर्णय देसी है कि माल को गवत में अस्वीकृत किया गया है न , यह प्रभारी अधिकारी को 

पाययक निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राचिन कर देगी । 


केन्दी ; अपोल मर्भाित अपील 


1 प्रभारी अधिकारी अथवा प्रभावित निर्यातम अपील मरिन के प्राणों के वि 

कर सकता है । 


केन्द्रीय अपोल ममिति में वस्त्र उद्योग ममिति के मा किरा, मगर मतकमाधिकारी तथा निदेशक ( प्रयोगशाला । 
में प्रतिलित ममिति द्वारा समय- समय पर सरकार प्रथला ममिति के किसी अन्य नामिन अधिकारों का समावेश होगा । 

33. निरीक्षण प्रमाण-पत्र 
1. प्रत्येक निरीक्षक स्वीकृत लॉट के लिए रा . निरीक्षण प्रमाणपन मर्भािनागा कार्य के लिए प्राधिकन अधिकारी ने 

द्वारा जारी किया महागा । 
2 . जहा निरीक्षण समिति के अतिरिक्त विदेशी ऋता द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा किया जाता है ता निरीक्षण 
परिणामों का उक्त एजेंसी द्वारा वस्त्र उद्योग समिति के समक्ष प्रसनन किये जाने पर नया समिति के पुन: प्राश्वर 
ने पर कि इन विनियमों में इस संबंध में निर्धारित स्थितियों का अनुमाननगकिया गया है । 


3 . विदेगी सरकारी एजैसी धारा खरीदे जाने पर जहां निरीक्षण अनवे निरीक्षक अथवा उनके प्रतिनिधि अथवा प्राधिक 

एजेंसी द्वारा किया गया है तथा इन विनियमों में इस संबंध में निर्दिष्ट स्थितियों का पूर्ण किया गया है, तो समिति 
द्वारा इस कार्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा , परेषण आधार पर निरीक्षक अथवा एजेंमी द्वारा स्वीकृत किये जाने का 
प्रमाण - पव प्रशनित परेषण के निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर . निर्यात प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा । 


4 विप्रणाणन के अन्तर्गन पानेवाली लॉटी का निर्माना द्वारा प्रस्तत किए गए स्वप्रमाणन को ममथिन कर निर्यात प्राधिकारी 

को दिया जायेगा । 


नालिका 


न्यनतम 


. . 


काउन्ट 
. . - . . 


काउन्ट - शक्ति उत्पाद 


- 


-- 


- - - - 
___ रिंग स्पन रोटर स्पन 


. . -. 


- -~- - . 


. .. 


1250 
1300 


13506 
1450 10एस 
1600 16एम 
1750 


1400 


1. होजियरी के अतिरिकन 
( अ ) काड : 

एम से 120 
उपर 120 मे 16 एम 
उपर 16एम से 24एम 
उपर 24एम मे 2017 

अपर 30 
ब ) कॉम्बड 

28 एस में 30एस 
उपर 30एस में 34एम 
उपर 34एम में 42एम 
उपर 42एम 


1850 
1900 
2050 
2100 


- - - - - - 


- 


- - 
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- 


- 
- 


- 


- 
- - 


- 

- 


- 


- 


- - - - - --- - - --- - 


2. होजियरी 

( अ ) का 
Sएम में 10 

1000 
उपर 10 एस से ! 

1150 
उपर 16एमएस 

1250 
उमेर एस ग रम 

| 350 
उपर 30एस म एस 

1100 
उपर 40एस में एस 

1150 
उपर 44म में 

15100 
( ) कॉम्बर : 
पर 4एस में 3 ( एम 

13510 
उपर 36एस में 30एम 

14100 
उपर 40एम में 44एस 

1450 
अपर 44एम में 50एस 

1500 
सुगर काम में Ori 

1600 
र म 

1800 
नोट :---- दोहरे मन के मंतध में काउन्ट विन इत्पाद का 1 184 गुणा किया जाएगा । 
7 . गद्यपि कि अधिक ट्विस्ट बाल दोहरे यार्न के संबंध में जहां कि एकतरे दाहो कालो सूत में ट्विस्ट को दशा एक 

ही है तथा ट्विस्ट मल्टीप्लायर ( गुणांक ) औसत काउन्ट के आधार पर आंकलते करने पर 6 से अधिक होता 

है तो कावन्द - यक्ति उत्पात ( संगम . पी . में 0 . 6 का गुणा किया जाये । 
3. औद्योगिरः "उपयोग हैन निर्मिन यान से संबंध में फाउन्ट शक्ति उत्पाद ( सी . ए मी . ) में 2000 से कम तक , 
12 का गुण। विया जाए । 

( ग ) मिले जिनकी यार्न प्रतीनि माल के अप्रिल 
अनलग्नक - 1 

भारतीय प्रतिशत से अधिक नहीं है व ग्रेड " सी " 
मिल मैड कांटन यार्न निरीक्षण विनियम , 1988 के 
अंतर्गत पारिभापित माल की मोटों का चयनित निरीक्षण 

( ग ) इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता मानकों (परामीटर्स ) 
हेतु ( प्लॉन ) योजना 

की सुसंगनि का आकलन निम्नानुसार किया जायगा , 
1. चयनित निरीक्षण के मानतात 

( 1 ) मिलो दाग प्रस्तुत किये गये माल के काउंट का 
सभी निर्यातक मिलों को मिलमंत काटन यार्न निरीक्षण 

विमिम्मता गणांक अखिल भारतीय औसत मे 
विनियम , 1988. के अंतर्गत पारिभापित एवं निर्यात 

उन्ट होना चाहिए । 
निमित माल के लिए चयनिम निरीक्षण की सुविधा प्राप्त करने 
का विकल्प उपलब्ध है । निर्यात हेतु लम्बे समय में उसन 

( 2 ) मिल द्वारा प्रस्तुत किए गए मालकोक्ति का 
कोटि का यार्न बनाने वाली मिलों को चयनित निरीक्षण सुविधा 

तिमिलता गुणांक अखिल भारतीय औसत में 
उपलब्ध करायी जायेगी /निर्यात के लिए उच्च कोटि को यार्न 

उत्कृष्ट होना चाहिए । 
निमित करने की क्षमता का अंदाज करने के fre, समिति 

( 3 ) मिल द्वारा प्रस्तुत किए गए माल का काउंट 
द्वारा समय - समय पर निर्धारित अवधि के अंदर यार्न की 

अनुसार काऊंट मामित उत्पाद आंखल भारतीय 
न्युनतम मासा का होना आवश्यक है । चयनित तरीक्षण 

औसत से उत्कृष्ट होना चाहिए । 
की सुविधा केवल उन्हीं मिलों की दी जायेगी जिनके पास 

( A ) . एस . टी . एम . के अनुसार यान का प्रतीति 
गणवत्ता निष्पादन हेतु मज्जित प्रयोगशाला प प्रशिक्षित 
कामिक उपलब्ध होंगे । उपरोक्त के अतिरिषर, प्रत्येक मिल 

निष्पादन अखिल भारतीय औसत से उत्कृष्ट होना 

चाहिए । 
द्वारा चयनित निरीक्षण सुविधा प्राप्त करने के लिए निम्न 
आधारमत मानदण्डो को न्यापित किया गया है । 

नोट :- - उपरोक्त मानकों में से , यदि मिल का निप्पावन 
( क ) निर्धारित अवधि दरम्यान मिल का अस्वीकृति 

उपयुक्त चार में से वो में भी अच्छा पाया जाता है 
प्रतिशत अखिल भारतीय अस्वीकृति प्रतिशत मे 

तो मिल को गुणवत्ता के संबंध में स्वप्रमाणन की 
ज्यादा नहीं होना चाहिए । 

मुविधा प्राप्त करने के लिए उस्कृष्ट मममा जाएगा । 
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( 2 ) लॉटों की चयनित निरीक्षणों का प्रतिशत : 


( 4 ) प्रक्रियाएं : 


चयनित निरीक्षण की अवधि के दौरान , निम्न प्रक्रियाओं 
का अनुपालन किया जाय : - - 


निर्धारित मानदंडों को पूरा कर सको के आधार पर 
पयनित निरीक्षण का प्रतिशत 25 % से 75 % के मध्य 
होगा । 
( 3 ) अंतरिम सुरक्षा गार्ड : 

योजना के प्रचालन में कुछ अंतरिम सुरक्षा गार्ड का होना 
आवश्यक है जिससे कि योजना का विश्वस्त समुचित 
प्रचालन किया जा सके । ये निम्नानुसार है : 
( क ) जब लॉट को वास्तविक निरीक्षण के दौरान 

अस्वीकृत किया जाता है तो वह चयनित निरीक्षण 
हेतु पात्र नहीं होगी । 


( क ) चयनित निरीक्षण योजना के अंतर्गत आने वाली 

मिले सामान्य रूप से लॉटों के अनुसार आवेदन 
प्रस्तुत करेंगी, चाहे लॉट का वास्तविक निरीक्षण 
किया जाना हो अथवा नहीं । करार में अनुबंधि 
विभिन्न परानीटरों अथवा समिति द्वारा इस 
निर्धारित न्यूनतम मानकों के अनुरूप मिलों की 
प्रयोगशाला में की गयो जांच की रिपोर्ट की एक 
प्रति प्रायेक आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी 
ऐमे सभी आवेदनों का इस कार्य के लिए निर्धारित 
रजिस्टर में पंजीयन किया जायेगा । 


( ख ) किसी भी मिल को चयनित निरीक्षण की उपलब्ध 

करायी गयी सुविधा को तुरंत बंद कर दिया जायेगा 
यदि निम्न में से किसी को भी घटित पाया गया :---- 


( ख ) अधिकारी रैन्डम आधार पर वास्तविक निरीक्षण 

हेतु लॉट का चयन करेगा । 


( अ ) सावधिक पुनरीक्ष पर , यदि पुनरीक्षण के दौरान 

निरीक्षित माल को स्वप्रमाणन को प्राप्त करने के 
लिए ऊपर प्रस्तर - 1 में समिति द्वारा निर्धारित 
मानको से निम्न कोटि का पाया जाता है तथा जब 
तककि पुनःनिरीक्षण के दौरान गुणवत्ता निष्पादन 
समिति द्वारा निर्धारित स्तर तक नहीं आ जाता । 


( ग ) अधिकारी मिल को यह भी सूचित करेगा कि 

निम्न लॉटों को वास्तविक निरीक्षण किये बिना ही 
स्वप्रमाणन आधार पर निर्यात हेतु प्राधिकृत 
किया जा रहा है, बशर्ते कि मिल द्वारा प्रस्तुत की 
गयी जॉच रिपोर्ट करार के अनुबंधों अथवा 
विनियमों के अंतर्गत निर्धारित न्युनतम मानकों जो 
भी उपयुक्त हों के संबंध में आश्वस्त करती हों । 


( ब ) मिल द्वारा निर्यात माल के संबंध में आयात करने 

वाले देश से ग णवत्ता संबंध शिकायत प्राप्त होती 
है , तथा समिति द्वारा उसे उचित पाया जाता है । 
ऐसी स्थितियों में चयनित निरीक्षण सुविधा को 
समय- समय पर निर्धारित अवधि हेतु बंद कर दिया 
जायगा । 


( घ ) स्वप्रमाणन द्वारा निर्यात हेर प्राधिकृत की गयो 

लें . टों के संबंध में , एक अधिकारी को मिन में , 
सभी प्रशनित लॉटों के पैकेजों को सील करने के 
लिए भेजा जायेगा । सभी पैकेजों को सील करने 
के बाद , वह स्वप्रमागत को परिशतना संबंधो जांच 
करेगा तथा विश्वस्त होने पर हो साक्ष्यांकित 
करेगा । 


( स ) यदि पिछले निरीक्षित 10 लॉटों में से 1 से 

अधिक लॉट के अस्वीकृत पाये जाने पर , ऐसी 
स्थितियों में चयनित निरीक्षण योजना को अपने सात 
कार्य दिवसों के लिए बंद कर दिया जाएगा । चयनित 
निरीक्षण सुविधा के बंद किए जाने के बाद से यदि 
निरीक्षित 10 लॉटों से 1 से अधिक लॉट के 
अस्वीकृत न पाए जाने पर ही चयनित निरीक्षण 
सुविधा को पुन : उपलब्ध कराया जा सकेगा । 


स्वप्रमाणन तया साथ ही वास्तविक निरीक्षण के 
लिए प्रस्तुत की गयो लॉटों को दर्शाते हुए प्रत्येक 
मिल निर्धारित प्रोफार्मा में हुपतोकेट में रजिस्टर 
रखेगी । अधिकारी , जो मिल मे परिसर में स्व 
प्रमाणन वालो लॉटों को सकिाकरेगा वह 
यह भो आश्वस्त करेगा कि रजिस्टर को सही 
रूप में अद्यतन बनाए रखा जा रहा है ।निर्धारित 
अवधि पश्चाच समिति को रजिस्टर को एक प्रति 
भेजी जायेगी । 


पाद टिप्पणी : 


चयनित निरीक्षण योजना के अंतर्गत वास्तविक 
निरीक्षण हेतु लाटों का चयन रैन्डम आधार पर 
मिल द्वारा निर्यात हेतु बनाए गए सभी प्रकार के 
काउंटों . का प्रतिनिधित्व करते हुए संबंधित काउंट 
की उत्पादन अवधि को देखते हुए लिया जाएगा । 
समिति , यद्यपि कि , इस कार्य हेतु प्राधिकृत अधि 
कारी द्वारा अपने निर्णय के आधार पर किसी भी 
समय उपलब्ध करायी गयी चयनित निरीक्षण की 
सुविधा को समाप्त कर सकती है । 


मुख्य विनियम / आदेश अधिसूचना सं . एस . ओ . दिनांक 
30- 9- 1966 के अनुसार भारत के राजपत्र के भाग 3 
खण्ड 4 पेज 833 पर दिनाक 15- 10-1966 को प्रकाशित 
हए । जिनको निम्नानुसार संशोधित किया गया : - - 


2730 GI/ 88 - 10 . 
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( 1) TTT . C # . 37. TTT 1971 
( 2 ) afirmar 25011/ 19/ 71- 2FF - fanisi 

19 - 3- 72 
( 3) afrai . tet fria 20- 3-1975 
( 4 ) ferazar Th . 37 . 4771 fanini 
12- 10 - 1985 

[# . 80 /( 18 )/ 85 - 187 ] 
___ आर . के . कपूर, सचिव 


MINISTRY OF TEXTILES 

TEXTILES COMMITTEE 
Bombay, the 19th October, 1988 


$ . O . 3394 . - - In exercise of the powers conferred by section 
23, road with clausos (c ) and (d ) of sub -section ( 2 ) of 
soction 4 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 
1963 ) , and in supersession of the mill made Cotton yam Ing. 
pection Regulations, 1966 , except as respect things done or 
omitted to be done before suporsession , the Textiles Comi-. 
mittee , with the previous sanction of th Central Govern 
ment, makes the following regulations establishing inspection 
standards for textiles means for export and specifying tlie 
type of inspection to be applied , namely - 

1 . Short tiile and commencement. — ( 1) These regulations 
may be called the Millmade Cotton Yarn Inspection Regula 
tiong, 1988 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


( g ) plying of wrong count, 

( h ) prominent stain , 
( v ) " Inspector" meang the person deputed to inspoct 

the material, 
(vi) " Lot" means the quantity of material purported to 

bo of onc definite count and quality , 
( vii ) "Material” means mill spun yarn wholly of cotton 

and excludes the following : 
( a ) Yarn made out of wasto cotton , 
( b ) Yarn of thrco ply and above , 
(c ) sewing thread , 
(d ) samples , provided they are marked clearly 99 

samples on each sub - package and the consignment 

not exceeding 500 Kilograms, 
( viij ) “Make up" means i 
(a ) for bundles : 

(1) nominal weight of bundlo , 
( ii ) Whether single or multiple bank , straight 

reeled or cross rceled , 
(iii ) number of knots per bundie , 
( iv ) number of bundles per finished package, 
(b ) for choose yarn ; 

(i ) nominal weight of cheese , 
( ii ) nature of cmpty cheese , 
(ii) number of cheeses per finished package , 
(c ) for cone yarn : 

(1) nominal weight of cone, 
( 1) nature of empty cone, 
( lil ) angle of cone , 
(iv ) number of cones per finished package, 
(v ) " Table " means a table annexed to these regu . 

lations, 
3. Offering of material. - - ( 1 ) The material shall be offer 
od for inspection only in packed condition in the form of 
bales , cases . bags, cartone or in such other form as may be 
prescribed by the Committee from time to time and as re 
quired by the foreign buyer , 

(ii ) The materjal can be offered in lots of size upto 20 
tonnes and not exceeding 400 finished packages . 

(lii ) The material shall be offered for inspection only in 
I place where facilities are available for , ( a ) Opening and 
repacking ( h ) carrying out rewinding tests and ( c ) proper 
and well lighted arrangemcnts for examination . 

(iv ) The entire material under application must be kept 
ready at the apopinted date and time in the place of offer, 
with all the package duly numbered and affixed with the 
wire and seal in the manner prescribed . 


2 . Definitions. In thiese regulations, unless the content 
otherwise requires , 
(i) " Committee " nieans the Textiles Committee cotab 

lished under section 3 of the Textiles Committee 

Act, 1963 (41 of 1963) ; 
( ii) " Defective Cheese " means a cheese containing one 

or more of the following defects im . 
(a ) soft Cheese ; 
(b ) excessive stitchos on any side ; 
( c ) prominent stain 
( d ) collapsed cheese ; 

( e ) cut threads; 
( iii ) " Defcctive Cone" means a cone containing one or 

more of the following defects in 
(a ) stitch of more than 2.5 centimeters in longth ut 

the base , 
( b ) excessive stitches at the nose , 
(c ) soft cone in the case of yarn other than hosiery 

yarn , 
( d ) Badly collapscu! conc. 
( e ) prominent stain , 
( f ) cut threads, 
( g ) absence of tail end where it is specified the length 

of the tail and should not be less than 30 centi 

metres ) , 
( iv ) “ Defective Hank " means a hank containing one 

or more of the following defects - 
(A ) improper leasing , 
(b ) none and tail end not tied with the tic yard . 
( c ) entangloment, 
( d ) presence of many knots with long tail ends , 
( e ) presence of hard waste , 
( f ) excessive presence of twistlessnças, irregular twist 

or cork screw effects in case of piled yarn , 


4 . Physical inepection criteria : - Inspection shall be 
carried out for the following on the basis of the sampling 
plan provided in regulations 
(i) Packing : 
(a ) Manner of packing and the quality of packing 

material as prcscribed by the Bureau of Indian 

Standards Committee or 
(b ) as rer specifications of the foreign buyer. 
( ii ) Defects in the packages - For defective cones 

chec esThanks as per sampling plan . 
( iii ) Colour matching : - In case of bleached coloured 

varn comparison of colour shade /whiteness of the 
hulk with that of the approved Saniplo by the 
foreign buyer and in its absence as furnishe, by 
the Exporter , 


( iv ) Rewinding Test : 


At a speed followed by the Mills and not less than 

550 M /Metre per minute with a slub catcher setting 
of 24 times the diametre of the yarn and tension 
arrived at on the basis of the following formulac : 


[ 9TTII - 
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Djametrc of yarn - o . 


1 
- 
28 


x 


- -- - - - 
VEnglish Count 


Tension in grains 


- (4 x loa strength required for the 

count) +- 28 . 


to cover as many colours as possible in a represeu 
tative manner for opening 400 seloction of sub 

packages like bundles / cones / cheeses etc . 
( ii ) For Sub-Packages : 
From out of the finished packages opened fifteen bundles 

in case of hariki yarn and 30 sub -packages in case 
of other type of sub -packages shall be selected in 

a representative manner. 
(iii ) For Defectives : 
First Sample . — 40 cones / cheeses /hanks shall be drawn 

in a representative manner from all the finished 

packages opened . 
Second Sample . Same as that of the first sample to to 

drawn from out of the finished packages opened , if 
the acceptability cannot be decided on the first 

sample . 
( iv ) Rewinding Test. — 20 cones but not defective once 

from out of the 49 selected for defectives, 


Note :- - 1. However , in the case of mill having other type of 

slub catcher, the criterian for rowinding test shall 
be as determined by the Compmittee from time to 

time. 
2 . In case of processed yarn iowinding test shall not 

apply . 
5. Sample drawing and testing citieria : 

If a material is found acceptable on the basis of inspection 
carried out, samples shall be draws for testing as presoribed 
under tho sampling plan for the 31 ecificational aspects men 
tioned in the contract or minimum standards prescribed in 
these regulations governing the following paçameters : 

(i) Counts - As specified in the contract. 
Note : In case of hard twisted doublo yarn , as specified 

in the Tablc counts shall be determined on the basis 

of testing of single component. 
( ii) Co - efficient of Variation for count - as per standards 

prescribed in these regulations or according to con 

tractual stipulations whichover is stringent. 
(iii ) Strength / Count-Strength Product - As prescribed in 

the Contract and the minimum standards prescribed 
in these regulations for Count- Strength Product. 
However , if the Contract stipulates gingle thread 
strength or R . Km . lea strength and CSP will not 
be applied , if the CSP arrived at on the basis of 
contractual stipulation and the following formulae 
is not less than the minimum atds. for CSP provided 
further the contract stipulates CV for sigalo thread 
Atrength . 

C . S . P . = 147 XR . Km . 


(v) For drawal of samples for testing. – 
(a ) In case of hank yarn 13 samples and in case of 

others 30 samples shall be drawn in a representative 

manner from the sub -packages selected , 
(b ) In case of hank yarn the size of each sample shall 

be one hank or one multiplc hank , as the case may 
be , and in case of othe types like cones / cheeses etc ., 
one sample of mini conc / cheese eto , of half to one 
bank , shall be drawn from cach sub -packages selec 

ted . 
(c ) Where test for moisture regain / content is required to 

be carried out 5 samples of about 20 grams each 
shall he drawn from 5 different sub -packages selec 
ted at random from out of the sub-packages selected 

for sampling. 
(d ) Additional samples for further laboratory tests shall 

be drawn depending upon the requirement of further 

tests to be carried out. 
7 . Inspection by an agency other than the committee : 
(i) In the case of forcign buyers nominating other agen , 

cies to inspect material before shipment the material 

will not be inspected by the Committce provided : 
(a ) the specification of the foreign buyer are more 

stringent than the minimum quality standards laid 

down in those regulations ; and 
(b ) if the standards and methods of inspection cm 

ployed hy the private agency are acceptable 10 
the Textilts Committee . 


( iv ) Co -efficient of Variation for strength - Based on Ica 

strength or Co - efficient of Variation for single thread 

strength if the contract stipulates, 
(v ) Yarn appearance as per Aunerican Society for Testing 

and materials and in case of yarn declared to be 
of Rotor Spinning , for yarn appearance as per 
American Society for Tosting and materials or Yo 
evenness per cent. 


(vi) Direction of twist as in the contract or in its absence 

as declared by the exporter. The does not apply 
in case of yarn declared to be of Rotor Spinning . 


( ii ) In the case of purchase by foreign Government agency 

if its inspector or its representative or authorised 
Agency inspects the material before shipment, the 
materjal may not be inspected by the Committee 
provided the following conditions are satisfied that , 


( vii) Twist ( TPI / TPM / TM ctc .) As prescribed in the con 

tract and in case of hosiery as prescribed in These 
regulations . This does not apply in case of yarn 

declared to be of Rotor Spinning . 
(vili) Mercerisation as prescribed in the contract and in its 

abrence As provided in these regulations . 


(a ) a request is roceived from the foreign Governm ut 

or its atuhorised agency that it wishes to carry out 
its own inspection in lieu of the inspection by the 
Textiles Committee according to these regulations. 


(ix ) Any other parameter clearly proscribed in the contract 

with the method of testing and standards for accep : 

tance . 
Notc . — Testing for count, strength and TPI shall be carried 

out as per IS : 1315 - 1977 ( first revision ) IS : 1671. 
1977 (first revision ) and IS : 832 - 1985 ( Arst revision ) 
respectively . 


(b ) the Foreign Government buying agency also pro 

mises that it will not raise objection regarding 
quality once the goods have been accepted af:d 
cleared by its own Agency. 


6 . Sampling Plan : 


( c ) The minimum standards of inspection of the said 

Inspector /Agency and the methods and procedures 
adopted for inspection by such Inspector or Agency 
are adeguate and acceptable to the Textiles Com 
mittce , for which purpose thc Textiles Committee 
may grant recognition for one year at a time. 


(i) for Finished Packages : 
10 % of the finished packages, subject to minimum of 

2 and a maximum of 10 shall be selected on 
random sampling basig by the use of table of jandom 
numbers and in case of mixed coloured yarn , pack 
ages shall be selected at random in such a manner 


Note : - During the period of rccognition , the Textiles 

Committee shall have the right to conduct any 
surprise inspection if it is felt necessary to do so 
for reasons to be recorded in writing. 
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(xiil ) if the twist is not conforming to tho contractual 

stipulations ; 
(xiv ) in case of mercerised yarn , if the barium activity 

number is lower than 150 or lower than the nurn 

ber specified in the contract, and 
(xv ) if the sample tested is not conforming to any other 

parameter as stipuplated in the contract. 
10 . Tolerances : 
Wien determining whether the material conforms to 

counts and twist, the following tolerances shall 
be allowed and in case the contract stipulates 
stringent tolerances, tho saine shall be adhered : 

to : 
Characteristics 

Variativi allowed 
Hiery yan 

Viber yarn 


Count 


+ 5 % 


+ 5 % 


[ 


Twist 
Single 


+ 10 % 


1 


+ 
1 
+ 


+ 10 % 
+ 5 % 


Double 


1+ 


+ 5 % 


- - 


- 


8. Self Certification : 

In case of anills having a consistent record of export of 
quanty yarn , the material offered by them for inspection van 
be inspected on the oasis of a pian appended to these regula 
non , as rappenul Iur selective inspection of lots as may 
be decided by the Committce from time to time in this 
respect. The Committee shall also be competent to allow any 
uf the Mills the facility of self certification subject to the 
safeguards and procedures specified in Appendix - 1 . 

9 . Criteria for Rejection - 

A lot shall be cons. dered as sub -standard in any of the 
Lollowing events hamley - 
( i) of the packing is not in accordance with these regu 

lavons vud u dugit .on it the bulk does not coinparo 
ta pouravly with the 2 pioved sainple in case of 

bleached / coloured yarn ; or 
( ii ) if the number of defectivo cones or cheescs or hanks 

excecus 4 in the bryt sample or lust and second 
samples pooled together. 110wover, if the first 
sannple contains upto and inclusive of 2 defectivo 
coacs /checsc /hanks , it is considered acceptable in 

this respect; or 
(ü .) if the number of breaks per 10 ,000 metros exooeds 

2 on rewinding tost; 
(iv ) if the actual average counts on testing is found to ho 

beyond the tolerance limits prescribed in thcsc regu 

lations ; 
( v ) if thc C for count exceeds 5 per cent or any stringent 

Standard stipulated in the contract : ( except for the 

follow .ng) : 
Provided that in case of hapk yarn , processed by hand 

in the cottage industry for processes liko dycing 
bicaching etc ., C . V . of 10 per cent shall apply 
the absence of any stringent blandard in the coutract 

in this respect ; 
( vi) if the CSP is lower than the prescribed as in tho 

Taolç or any higher one prescribed in the foreign 

buyers wontract ; 
( vii) if the test results do not conform to the roquirements 

of the contract in case of singlo thread strength / 

R . Km ; 
(viii) if the CV % for lea sterength exceeds 15 percent 

in case of hosiery yarn and 10 per cent in case of 
others or any stringent standard prescribed in 

t . e contract : ( except for the following ) : 
Provided that in case of hank yarn processed by 

hand in the cottage industry for process liko 
dyeing , bleaching etc. CV of 15 ir cent shall 
apply in the absence of stringent standards in 

the contract in this respect . 
Note .- - If all the values of lea strength are higher than 

the minimum strength required then tho higher 
CV % for lea strength than the above shall not 
attract rejection in this regard . 


In case of lunk yarn processed by hand in the cottage 

industry fut processes like dycoing, bicacbing ole ., 
the following tolerances shall apply instead of 
above , provided stringent lolorance are not pres 

cribed in the contract. 
(i) Purely oleach : d 

Count 

- - 5 % 

-- 10 % 
(ii) Purely dyed or mixud 
lo . Vies dydd ; Chat 

+ - 1 % 
bleach yur . 
11. Packing and Scaling --- The lot inspected and passed 
physical inspection shall be stumped , Pucned and sealed in 
tue manner proviucd in these regulations, in the pic cnco 
Of the inspector, pending recept ou la vorulory test epurl. 
12. Proceduro for Appeal : 
(i) Where the material has been rejected on the basis 

ot ample testing or the inspec.. on has rejecucu luc 
material offered for physical inspection and the 
exporter is not satisfied with the decision , he may 
make an appeal to the Officer -in - cuargo of the local 

om _ c of tie Textiles Committee. 
( ii) The appeal shall be heard and decided by an Appeal 

Committee consisting of the said Oficer -in - charge 
as the convenor and not more than four exporters 

nominated for the purpose by the Committee . 
( iii ) If the appeal Committee decided that the material 

has been wrongly rejected , it shall authorise the 
Oxifice - in - charge to issuc necessary Ipspoction Corti 

ficato . 
(iv ) The Officer- in - charge of the affected cxporter may 

appeal against the order of the Appeal Committoo 

to tho ( optial Appeal Committce for decision . 
The Central Appeal Committco shall consist of the 

Chief Inspecting Officer , the Chief Vigilance Officer 
and the Director ( Laboratory ) of the Committee 
and such other Officers of the Government or the 
Committee as may be dominated by the Committee 

from time to time. 
13 . Inspection Cortificate : 
(i) ID respect of cach lot inspected and not rejected , 

a certificate of inspection shall be issuod by an 
Officer of the Committee authorlsod by tho Com 

mittee in this behalf . 
( il ) Whers inspection is done by an agency other than 

the Committee nominated by tho Foreign buyer 
after the inspection findings are submitted to the 
Committee by the bald agency and the Committoo 


( ix ) in case of single thread strength / R , Km . if the 

CV % for single thread strength exceeds the 
limit prescribed in the contract; 


( x ) if the yarn appearance docs not conform to C + 

in case of boriery yarn and C in case of other 
yarns, as per ASTM . However , in case of yam 
meant for industrial uso , the criteria for yam 
appearance shall not apply provided further tho 
buyer specifically indicates that the yarn is meant 
for industrial use and hence criteria for acceptance 
for appearance standard is not roquiied . In caso 
of yarn declared to be of Rotor Spinning if the 
yarn appearance is lower than D + or U per 

cent exceeds 13 ; 
( xi ) if the direction of twist is not as specified in the 

contract or in its absence as declared by the ex 

porter ; 
(xii) In case of hosiery yarn if the twist multiplier 

excoods 4 $ 
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is satisfied that tho conditions prescribed in these 

regulations in this behalf are fulfilled . 
( iii) In case of purchase by a foreign Government Agency 

where inspection has been carried out by its Ins 
pector of its representative or authorised agency 
and the conditions laid down in these regulations 
in this behalf are satisfied , an autiorisation for 
export shall be issued by an Oficer of the Com 
mittee authorised for the purpose consignment wise 
on production of a certificate of accoptance froni 
the said In9pector or agency by ihe exporter 

governing the consignment in question . 
( iv) The lots covered under self certificate shall be 

authorised for export after duo endorsement on 
self- certification furnished by the manufacturer. 

TABLE 
- - - - - - - - - - 
COUNTS 

Minimum C . S . P . 


1, OTHER THAN HOSIERY 


RING SPUN / 
ROTOR SPUN 


defined under the Mill made Cotton Yarn Inspection Regulation , 
1988 and moant for export. The facility of selective uspc 
tion shall be granted to the mills producing consistantly high 
quality of yarn for export. In order to assess the conclancy 
of manufacturing high quality of yarn for export a minimum 
quantity of yarn should have been exported by tho mills for 
the prescribed period as may be decided by the Coninittee 
from time to time. The facility of selective inspection sball 
be granted to those mille having a well equipped loboratory 
and the required personnel to monitor the quality perfor 
mance continuously. In addition to the above , the follwing 
objective criteria is laid down to enable the individual taills 
to avail of the facility of selective inspection . 
( a ) The Mill s rejection percentage for a prescribed period 

should not excced tbe All India rejection percentage . 
(b ) Mills whose yarn appearance is found to be not 

more than the All India Percentage of material fall 

ing below C grade , 
( c ) In addition , the criteria for assessing the consistancy 

of the quality parameters will be as under : 
( 1 ) The CV % of count of tho material offered by 

the mills should be better than the All India 
Average . 
The CV % of strength of the material offered 
by the mills should be better than the All India 
Avorage . 
The CSP for count wise offered for inspection by 
the mills should be better than tho All India 

Average . 
(4 ) The performance with regard to yarn appearance as 

per ASTM should be better than the All India 

Averago . 
Note :- Out of the above parameters , if the mills perfor 

mance is found to be satisfactory at least on any 
two of the above four parameters such mills shall 
deemed to have better performance on quality to 

avail the facility of self -certification . 
II, Percentage of Selective Inspection of Lots 


1230 


1350 
1450 
1690 
1750 
1800 


68 
103 
16 : 


1300 


140 


1850 
1900 
2050 
2100 


(al Carded : 

85 to 128 
aboyo 12s upto 168 
abovo 163 upto 243 
above 24 ; upto 30s 

above 30g 
(b ) Combod : 

28s to 30g 
above 30s upto 343 
above 343 upto 42s 

above 42s 
2 . HOSIERY 
(al Carded : 

85 to 10s 
above 0 . upto 163 
above 16s upto 243 
above 243 upto 30s 
above 30s upto 40s 
above 40s upto 443 

above 44 upto 50s 
(b ) Combed : 

above 243 upto 30s 
above 30s upto 40s 
aboye 40s upto 443 
above 44s upto 50s 
above 50s upto 60s 
above 60s 


1000 
1150 
1250 
1350 
1400 
1450 
1500 


1350 


1400 
1450 
1500 
1600 
1800 


Note : 
1 . In the case of two fold yarn tho CSP shall be 

multiplied by 1. 18 . 
2 . However, in case of hard twisted double yarn , 

where the direction of twist in both single and 
doublo is the same and the twist multiplier of 
double yam exceeds 6 computod on the basis of 
the nominal resultant count, the CSP shall bo 

multiplied by 0.8 . 
3 . In the case of yarn to be considerod as meant for 

industrial use the CSP shall be multiplied by 1. 2 
subject to a minimum of 2000 . 


The percentage of selective inspection shall stand at a level 
ranging between 25 % and 75 % in respect of mills satisfying 
the prescribed criteria . 

III . Built in Safe Guards : 

Certain built-in safe -guards are essential in the operation 
of the scheme to ensure the reliability and smooth operation . 
They are as follows : 
( a ) When a lot is rejected on the basis of actual inspec 

tion the same is not eligible under the selectivo 

inspection . 
(b ) The facility of slective inspection of lots granted to 

any mill shall be withdrawn immediately on the 

occurance of any of the following — 
(1) On a periodic review , if the material inspected dur 

ing the review is found to be inferior than the 
criteria prescribed by the Committee for grant 
of self -certification as mentioned at para - 1 abovo 
and until a further review for the quality perfor 

mance comes within the said prescribed level. 
( il ) If any complaint is received from the importing 

country regarding the quality of the material ex 
ported by the mills, and the game is established 
as genuine , as per the findings of the Committee . 
In such cases the withdrawal of the facility of 
selective inspection shall bo for a period as may 

bo prescribed by the Committee from time to timo. 
( iii) If more than one lot is found to have been rejected 

at any time out of tho previous 10 lots inspected , 
in such cases the selectivo inspection plan shull 
be witharswn for the next 7 working days. The 
facility of selective inspection shall be restored 
provided not nore than one lot is found to have 
beça rejected out of the 10 lots inspected since 
the withdrawal of the facility of selective lugpec 
tion . 


APPENDLX I 
THE PLAN FOR SELLCTIVE INSPECTION OF LOTS 
CONTAINING MATERIAL DEFINED UNDER MILL 
MADE COTTON YARN INSPECTION REGULATIONS 

1988 
1. Criteria for Selective Inspection : 
All the exporting mills have the option for availing of the 
facility of selective Inspection of lots containing malorlal 
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टिप्पण : ---उपरोक्त महंता गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा 
बी . जे . चिकित्सा महाविद्यालय, अहमदाबाद में प्रशिक्षित 
छात्रों की बानत प्रदान की जाने पर मात्यताप्राप्त चिकित्सा 
प्रहंता होगी । 

[सं . वी . -11015/ 42/ 88-एम ई ( पी )] 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

New Delhi, the 27th October, 1988 


S . O . 3395. In exercise of the powers conferred by sub. 
section (2 ) of Section 11 of the Indian Medical Council Act , 
1956 ( 102 of 1956 ) the Central Government, after consul 
tating the Medical Council of India , hereby makes the fol 
lowing further amendments in the First Schedule to the 
said Act , namely : 


In the said Schedule, after the entries relating to the 

University of Gujarat, the following entries shall be 
inserted namely : 


( iv ) The lots to be covered under the selective inspec 

tion plan for actual inspection shall be selected on 
A random basis to cover all the counts produced 
by the mills for export and the entire period of 
production of such counts . The Committeo , may , 
however at its discretion withdraw the facility of 
helective inspection at any moment by an officer / 

authorivad for this purpose . 
IV . Procedure : 

During the period of selective inspection , following proce 
dure shall be followed . 

(a ) The mills coming under the scloctive inspection plan 
should be as usual submit application lotwiso irrespective of 
the fact whether any lot is to be actually inspected or not . 
| All such wpplicaions should be accompanied by a copy 
of the test report by the Mills laboratory for the lot under 
All such applications should be accompanied by a copy 
question covering various parameters as laid down in the 
contract or As per the minimum standards of the Textiles 
Committee , All such applications should be entered in the 
register as per the proforma prescribed . 

(b ) The officer shall select at random the lots that are to 
be actually inspected. 

(c ) The officer also intimate the mills the lots that are 
being authorised for oxport without actual inspection on tho 
self- certification , provided the test report furnished by the 
millo satisfy the contractual stipulations or the minimum 
standards laid down under the regulations whichever is strin 
gent. 

( a) In respect of the lots authorised for export under self 
certification , an officer shall be doputed to the mills for sori 
ing all tho packages of the lots under question . After com 
pletion of sealing of all the packages, he will scruitinize of 
solf certification for its correctness and endorse the samo 
if found satisfactory. . . 

( c) The mills shall maintain register in the prescribed pro 
forma in duplicate in respect of lots offered for inspectiou 
indicating tho lots covered under self -certification as well as 
actual inspection. The officer , who enndorse themself - certifica . 
tion at tho mills premises should ensure the correctboss and 
ypto - date maintainance of the rogister . One copy of the 
replator is to be forwarded to the committed periodically , 
Foot Note . Principal Rutes /Order published vido Notification 

No. S . O . dated 30 - 3 -: 666 . 
Gazette of Indiu datod 15- 10- 1966 Part Ill Sec 

tion page 833. 
Subsequently amended by : 

( i) Notification No . S. O . January 1971 . 
( ii ) Notification No . 25011 /19 / 71 -Tex - A dated 18- 3-72. 
(üt) Notification No . Nil dated 20 - 3 -1975 . 
( v : Nerification No. S. O . 4771 dated 12- 10 - 1985. 

[ No . 8( 18 ) / 85- Admn.] 
__ R. K. KAPOOR, Secy. 


" Master of Surgery ( Anatomy M . S. ( Ana ) . 
Note : - The above qualification shall be recognised medical 

qualification when granted by Gujarat University 
in respect of the students trained at B . J . Medical 
College , Ahmedabad . 

[ No. V-11015| 42 / 88- ME(P)] 


का . प्रा . 3396. - डा . राधाकृष्णन पिल्ले को भारतीय 
प्रायविज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) के उपबंध के 
अनुसरल में केरल राज्य से भारतीय आयुविज्ञान परिषद का 
सदस्य निर्वामित किया गया है । 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली , 27 अक्तूबर, 1988 
का . आ . 3395.- - केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रायुविज्ञान 
परिषद अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की धारा 11 
की उमवारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् 
उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची का निम्नलिखित और 
संशोधन करती है, अर्थात् :- - 

उस अनुसूची में गुजरात विश्वविद्यालय से संबंधित 
प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टिया अन्तःस्थापित 
की जाएंगी अर्थात् : - - 

_ " शल्य चिकित्स का मास्टर (शरीर रचना ) एम . एस . 
( शरीर रचना ) 


प्रतः प्रय, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
3 को उपधारा ( 1 ) के अनुसरण में भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय 
की अधिसूचना सं . का . प्रा . 138 (सं . 5-13/ 59-एम . माई ), 
तारीख 9 जनवरी , 1960 का निम्नलिखित संशोधन करती 
है, अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , "परा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
खंड ( ग ) के अधीन निर्वाचित " शीर्षक के अधीन, क्रम संख्याक 
2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 
क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात : -- 

" 2 डा . राधाकृष्णन पिल्ले पी . के . 
सिविल सर्जन , स्वास्थ्य सेवा रोहणी 
फारेस्ट आफिस लेन , 
बुधतकाड, त्रिवेन्द्रम । 
[ सं . वी . 11013/ 61 / 87-एम ई ( पी )] 

प्रार . श्रीनिवासन, अवर सचिव 


S . O . 3396 . - Whereas in pursuance of the provisions of 
clause ( c ) of sub - section ( 1 ) of Section 3 of the Indian 
Medical Council Act , 1956 ( 102 of 1956 ) Dr . Radhakrishna 
Pillai has been clected from the Kerala State to be a mera 
ber of the Medical Council of India ; 


[ भाग II - - खंड 3 ( ii ) ] 
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Now , therefore , in pursuance of sub - section ( 1 ) of Sec 
tion 3 of the said Act, the Conral Government hercby makes 
the following amendment on the notification of the late 

Ministry of Health S. O . No. 138 ( No . 5 - 13/ 59MI), dated the 
9th January, 1960, namely : 

In the said notification under the heading " Elected under 
clause ( c ) of sub -section ( 1 ) of Section 3 " , of serial number 
2 and its entries relating thereto the following serial 
number and entries shall be gubstituted , namely : 
" 2 . Dr. Radhakrishna Pillai P .K . Civil Surgeon , Health 

Services, Rohini, Forest Office Lane, Vazhuthacaud , 
Trivendrum. " 

[ No . V - 11013161 87 ME( P ) ] 


कृषि मंत्रालय 

( उर्वरक विभाग ) 

नई दिल्ली , 17 अक्तूबर , 1988 
का . प्रा . 3397. - -- केन्द्रीय सरकार राजभाषा ( संघ 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम 1976 के 
नियम 10 के उप-नियम ( 4 ) के अनुसरण में एतद्द्वारा 
कृषि मंत्रालय , उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 
आने वाले निम्नलिखित कार्यालयों को , जिनके कर्मचारी बन्द 
ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित 
करती है : --- 
___ 1. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजयपुर एकक , 
विजयपुर गुना, मध्य प्रदेश । 

2. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड विपणम कार्यालय 
चण्डीगढ़ चण्डीगढ़ । 

___ 3. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल एकक, नंगल 
पंजाब । 
4 . हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड , बरोमी एकक , 
बरोनी, धनबाद , बिहार । 
5 . राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजस लिमिटेड , बरेली 
प्रादेशिक कार्यालय बरेली, उत्तर प्रदेश । 

[सं . ई-11011/ 1/ 87- हिन्दी ] 

___ गु . र . खत्री, अवर सचिव 
MINISTRY OF AGRICULTURE 

( Department of Fertilizer) 

New Delhi, the 17th October, 1988 
S . O . 3397 . - In pursuance of Sub -rule ( 4 ) of Rules 10 of 
the Official Language ( use for oflicial purposes of the Union ) 
Rule , 1976 , the Central Government hereby notifies the fol 
Towing officics, under the Administrative control of Ministry 
of Agriculturc , Department of Fertilizer , the staff whereof 
have acquired the working knowledge of Hindi 3 

1. National Fertilizers Limited , Vijay Pur Unit , Vijay 

___ Pur , Guna , M . P . 
2. National Fertilizers Limited , Marketing Ourice Chan 

digarh , Chandigarh , 
3 . National Fertilizers Limited, Nangal Unit , Nangal , 

Punjab . 
4 . Hindustan Fertilizers Corporation Ltd ., Barauni Unit , 

Barauni, Dhanbad , Bihar , 
5 . Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited , Regional 

Office Fareily , U . P . 


परमाणु ऊर्जा विभाग 

बम्बई, 12 अक्तूबर, 1988 
का . प्रा . 3398: -- - केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक परिसर 
( अप्राधिकृत अधिभोगी की बेदखली ) अधिनियम , 1971 
का 40 वां ) की धारा 3 द्वारा प्रक्स शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग , बम्बई 
के अवर सचिव को , जोकि सरकार का राजपत्रित अधिकारी 
है, उपयुक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सम्पदा अधिकारी 
नियुक्त करती है । यह अधिकारी उपर्युक्त अधिनियम 
के अनुसार अथवा उसके अन्तर्गत सम्पदा अधिकारी को प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा उनको सौंपी गई 
इयूटियों को नीचे दी गई अनु सूची में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक 
परिसरों के बारे में अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं 
के भीतर रहते हुए पूरा करेंगे । इस नियुक्ति से निदेशक , 
सम्पदा प्रबन्ध निदेशालय , परमाणु ऊर्जा विभाग , जो ग्रेटर 
बम्बई में परमाणु ऊर्जा विभाग के अथवा उसके प्रशासनिक 
नियंत्रण के अन्तर्गत परिसरों (कार्यालय तथा प्रावास ) 
जिनमें नीचे अनुसूची में दिए गए परिसर भी शामिल हैं , 
के संबंध में सामान्यतः सम्पदा अधिकारी हैं , की नियु मित 
पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

अनुसूची 
गांव गुंडावली , तालुका अंधेरी जिला बम्बई उपनगर 
जिले की एन . ए . संख्या 10 - डी , सी टी एस संख्या 216 
( प्रब सी टी एस संख्या 216 ए और 216 ( बी ) बाली भूमि का 
भाग ( निर्मित भवन तथा खुला स्थान ) जिसका माप 
4726. 9 वर्ग मीटर है । 
[ सं . 5/ 7( 31 )/ 72-एच/ एस एस एस खण्ड-5 ] 

सी . जी . सुकुमारन , अवर सचिव , 
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 

Bombay, the 12th October, 1988 
S . O . 3398 , - - In exercise of the powers conferred by section 
3 of the Public Premises ( Eviction of Unauthorised Occupa 
nts ) Act , 1971 ( 40 of 1971 ), the Central Government hereby 
appoints Under Secretary to Government of India in the 
Department of Atomic Energy , Bombay being a Gazetted 
Officer of Government, to be the Estate Officer for the purpose 
of the said Act, who shall exercise the powers conferred and 
perform the duties imposed on an Estate Officer by or under 
the said Act within the local limits of his jurisdiction in 
respect of Public Premises specified in the schedule hereunder . 
This pointment is without prejudice to the appointment of 
the Director , Directorate of Estate Management , Depart . 
ment of Atomic Pnergy , who is generally the Estate Officer 
in resrect of premises (office and rosidential) belonging to 
or under the administrative and residential) belonging to or 
under the administrative control of the Department of Ato 
mic Energy in Greater Bombay which includes the premises 
described in the Schedule hereunder, 


SCHEDULE 
Portion of the land (structures and open space ) bearing 
N . A. No. 10 - D , CTS No. 216 ( now CTS No . 216A And 
216( B ) of Village Gundavall. Taluka Andheri Dist, Bombay 
Suburban District Admeasuring 47269 sq . mtrs. 

[ No. 517(31)/73- H| SSS Vol , V] 

C , G , SUKUMARAN , Under Secy . 
For & on behalf of the President of India 


INo . E- 11011 / 1 / 87- Hindi ] 
G . R . KHATRI, Under Secy . 
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नई दिल्ली , 14 अक्तूबर, 1988 


बम मंत्रालय 


नई दिल्ली , 25 अक्तूबर , 1988 


का . आ . 3399 - केन्द्रीय सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग के 
परमाण खनिज प्रभाग के एक यूनिट क्षेत्रीय अन्वेषण तथा 
अनुसंधान केन्द्र , शिलांग को , जिसके 80 प्रतिशत से अधिक 
कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य सौंधक ज्ञान प्राप्त कर लिया 
है , राजभाषा ( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) 
नियम , 1976 के नियम 10 के उप -नियम ( 1 ) के अनुसरण 
में अधिसूचित करती है । 

[ संख्या 6/5 / 82 -हिन्दी / 1308] 

शैलेन्द्र पाण्डेय , निदेशक 


का . आ . 3401 : - -- केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य 
निधि स्कीम , 1952 के पैरा 5 के साथ पठित पैराग्राफ 
के उप पैराग्राफ ( 1 ) के अनुसरण में श्री रजनीकांत आर . 
नागरी के स्थान पर श्री राजेश जयकृष्ण को गुजरात राज्य 
के लिए क्षेत्रीय समिति का सदस्य नियुक्त करती है और 
भारत के राजपत्र भाग 2 ख 3 उर खण्ड ( ii ) 
दिनांक 24 फरवरी, 1987, में प्रकाशित भारत सरकार के 
श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का आ . 403 दिनांक 
27 जनवरी , 1987 में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात् : - - 


New Delhi, the 14th October, 1988 


S . O . 3399 , - - In pursuance of sub- rulc ( 4 ) of Rule 10 of 
the Official Languages (Use for official Purposes of the 
Union ) Rules, 1976 , the Central Government horoby notifies 
the Regional Centre for Exploration & Rescarch , Shillong , 
which is a Unit of the Atomic Minerals Division of the De 
partment of Atomic Energy , more than 80 per cent staff 
whereof has acquired a working knowledge of Hindi. 

[ No. 6| 5[ 82 - Hindi[ 1308 ] 
SHAILENDRA PANDEY , Director 


___ उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 
सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि 
रखी जाएगी अर्थात : -- 


श्री राजेश जयकृष्ण , 
" संकल्प " अम्बाली रोड, 
अहमदाबाद - 380015 " 
[सं०वी-20012( 5)/ 84 म. नि . 2 (स . सु .- 2] 

ए . के . भट्ट राई, अवर सचिव 


MINISTRY OF LABOUR 
Now Delhi, the 25th October, 1988 


संचार मंत्रालय 
( दूरसंचार विभाग ) 

नई दिल्ली , 7 नवम्बर, 1988 
का . प्रा . 3400 : - -स्थायी पादेश संख्या 827, दिनांक 
मार्ष, 1960 द्वारा लागू किए गए भारतीय तार नियम 1951 के 
मियम 434 खर 3 के पैरा ( क ) के अनुसार, महानिदेशक , दूर 
संचार विभाग ने महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल के देवोली, सिंदी, करंजा , 

समुद्रपूर, भरठी, गोपपरी, सिंदेवाही, भद्रावती, मजरी - खवान और माग 
मीर टेलीफोन केन्द्रों, तमिलनाडु पूरसंचार सकिल के लालगुडि और 
नेर टेलीफोन केन्द्रों ; तथा बांगलूर दूरसंचार जिला कुम्बलगोडु 
टेलीफोन केन्द्र में दिनांक 16-11-1988 से प्रमाणित दर प्रणाली लागू 
करने का निश्चय किया है । 

[म0 5 -~-1/ 88- पी एच श्री ] 
पी . पार . काला, सहायक महानिदेशक , ( पी . ए . बी . ) 


S . O . 3401, - In pursuance of sub - paragraph ( 1) of paragraph 
4 read with paragraph 5 of the Employecs Provident Funds 
Scheme, 1952 . the Central Government hereby appoints Shri 
Rajesh Jaykrishna as a Member of the Regional Committee 
for the State of Gujarat in place of Shri Rajnikant R . Nagri 
and make the following amendment in the notification of the 
Government of India , Ministry of Labour No . S . O , 403 dated 
the 27th January , 1987 published in Part- II, Soction 3 , Sub 
Section ( ii ) , of the Gazette of India, dated the 24th February , 
1987 , namely : 


In the said notification against Serial No . 4 for the exist 
ing entry , the following entry shall be substituted, namely : -- 


" Shri Rajesh Javkrishna , Sankalp Ambli Road , Ahine 

dabad , 380015. ". 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 


(Department of Telecommunications 


[ No. V - 2001205 / 84- PF -II( SS-II) 
A. K . BHATTARAI, Under Secy 


New Delhi, the 7th November, 1988 


नई दिल्ली , 5 अक्तुबर , 1988 


S. 0 . 3400, - In pursuance of para 1 ( a ) of Section III 
of Rule 434 of Indian Telegraph Rules, 1951 , as introduced 
by S. O . No. 637, dated 8th March, 1960, the Director 
General, Department of Telecom : nanications, hereby specifies 
16th November, 1988 as the date on which the Measured 
Rato System will be introduced in Decli , Sindi, Karanja , 
Samudrapur , Ashti , Gondpipri, Sindhewahi , Badravati , Majri 
Khadan and Nagbh s Telephone Exchanges under Maharashtra 
Telecom , Circle ; Lalgudi and Neyyoor Telephone 
Exchanges under Tamil Nadu Telecom . Circ ue and 
Kumbalgodu Telephone Exchange nuer Bangalore Telecom . 
District . 


का , मा . 3407 : - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनसरण में , 
केन्द्रीय सरकार इंडियन आयल कारपोरेशन के प्रबंध तंत्र 
से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण , नं . 2, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती 
है, जो केन्द्रीय सरर की 17 अक्तूबर , 1988 को प्राप्त 


INo. -- 1 / १९-PHB] 
P. R. KARRA , ett Director Teneral PhB ) 


हुआ । 
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New Delhi, the 25th October, 1988 


$ . O . 3402 . — In pursuance of section 17 of the fridustrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Goveromont 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, No. 2, Dhanbad , as shown in the Appex 
ure, in the industrial dispute betwoon the employers in rela . 
tion to the management of Indian Oil Corporation and their 
workmen , which was receivod by tho Central Government on 
the 17th October, 1988 . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 
PRESENT : 
Shri I. N . Sinha, Prosiding Officer. 

Roforence No. 288 of 1987 
In the matter of an industrial dispute undor scctlon 

10 (1) (d ) of the ! ) . 1947 . 
PARTIES : 


onlarise 24 certificated not 


Employers in relation to the management of Indian Oil 

Corporation and thełr workman . 
APPEARANCES : 
On behalf of the workmon : Shri S. N . Towary , Indian 

Oll Plpelino Employees Assoclation . 
On behalf of the omployers : Shri Satish Prasad , Per 

Bonnel Manager . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : 01 


mark . When the concerned workman complied with the said 
direction , he was examined by the doctor and was declared 
it for employment. Tho medical officer after examination 
of tho concerned workman on 12 -4 . 73 forwarded the report 
of tho modical examination to tho management of Indian Oil 
Corporation Parauni Kanpur Pipo lino Barauni confidentially . 
The snid Corporation s medicul officor by submitting the 
medical report to the management also incidentally nicntioned 
tho age of the concerned workman as 45 years by appear 
ances . The concerned workman came to know ag 45 years 
about the contents of the report of the medical officer at tho 
time of conciliation when tho representative of the mapago 
men produced the bald medical report before the Conciliation 
Officer with a copy to the union . The concerned workman 
had not submitted documentary evidence in support of tho 
dato of birth declared by him as 19 - 12 - 33 . On 17 - 5 -75 tho 
Chief Labour Commissionor ( C ) and the Appellate Authority 
under the Industrial Employınent ( SO ) Act, 1946 certified tho 
Standing Order for the workmen of Barauni Kanpur Piro 
Line which came into offect after 7 days of 17 - 5 - 75 . Accord 
ing to clause 24 of the Certified Standing Orders the concern 
ed workman should have been sent to medical officer for 
determination of his age as the concerned workman had not 
produced cither matriculation school leaving certificate of 
dato of birth as required under clause 24 of the Certified 
Standing Ordors. In contravention of Clauso 24 of the Cer 
tifed Standing Orders the Porsonnel and Administrative On 
Car, Indian Oil Cornoration . Barauni and Kumar Pipe Lino 
Vido luis letter rated 19 - 10 - 76 informed the concerned work 
man that his date of birth has been determined by tho 
management as 12 - 4 - 1928 on the basis of the medical report 
dated 12 - 4 - 73 and accordingly he will retire on 30 - 4 - 86 . The 
determination of date of birth as 12 - 4 - 28 and retirement of 
the concerned workman on 30- 4 - 86 on the basis of the medi 
cal report dated 12-4 - 73 la llegal and unlustified. The guld 
medical report dated 12 -4 - 73 was in regard to the geenray 
examination of health to continue in service in terms of 
clause No. I of the terms of appolntment of the concerned 
workman , and the montion of age in the said medical report 
wis purely incidental observation based on QuC84-work . The 
determination of age by apnearance only cannot he a safe test 
as there was nelthor radiological or clinical test conducted hy 
the sald medical oficer while mentioning the use of tho 
concerned workman for his tenort dated 12 -4 - 73 . No crientilo 
test was conducted for determination of the age of the con 
cerned workman . The management had informed the con 
cernert workman about the determination of his date of birth 
38 12 -4 - 28 on the basis of the said medical report dated 
12 - 4 - 73 and the said rules of the Cornoration ceased to have 
Pnv sencitv in vew of clause No . 24 of the rettifier Standing 
Orders which camo into offect in May. 1975. In view of 
clause 24 of th4 Certified Standing Order the concerned 
Workman should have been referred to the Medical Officor 
fiye determination no his age 4 he had not nrannced any docu 
mentary evidence in sunnort of the date of birth declared by 
him at the time of anpointment. The retirement of the con 
cernod workman on 30 - 4- 86 is neither justified nor legal and 
uy such he should be reinstated in service with full rack 
wage with continuty of service accepting 29 -12 - 33 As the 
date of birth declared by him . 


Datod , Dhanbad , the 7th October, 1988 

AWARD 


The Govt. of India , Ministry of Labour in oxorcise of the 
powers conferred on them undor Soction 10 ( 1 ) (d ) of the I. D . 
Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal 
for adjudication vide their Order No. L - 3001216186 -D . MI 
( B ) DLIK( A ) , dated , the 27th October , 1987. 


SCHEDULE 


" Whether the action of tho Chlof Operation Manager 

Indian Oil Corporation Ltd , ( Pipo Lino Division ) 
Barauni in retiring Shri Ganga Singh Negl, Chow 
kldar w .c . f. 30 -4 - 86 on the basis of age determined 
by the management is justified ? I not, to what 
relief workman is entitled 7 " 


The case of the workmen is that the concoined workmen 
Shri Ganga Singh Negi was working as a Chowkidar in Pipe 
Lino Division of India Oll Corporation Ltd . Barauni. Ho wag 
appointed by tho management of Indian Oil Corporation Ltd s 
Pipe Linc Division , New Delhi as Chowkidar with effect from 
29 - 1 - 68 on the regular soalo of pay. Prior to his appointment 
99 Chowkidar ho was appointed by the aforesaid management 
As a casual Mossonger on which post he worked till 28 - 1 -68 . 
The concerned workman tai filled in various forme at the 
time of his appointment declaring his date of birth as 
29 - 12-33. He did not undergo general medical examination 
either before or after his appointment as Chowkidar . Henco 
the management of Indian Oil Corporation Bataunt Kunpur 
Pipe Line, Basauni in accordance with the provisions of 
Article 48 49 of the Civil Service Regulations directed the 
concerned workman to undergo general medical examination , 
Ho appoared before the Corporation s nomirated medical 
officor on 12 - 4 -73 for general medical examination . The said 
medical officer beforo examining the concerned workman di 
rocted him to sign in his presence and declare that he has not 
heen at any time pronounced unfit for government cmploy 
inent hu the indical board of any duly constitutod medical 
authority and he was also asked to montion hly identification 
2730 OT / RR _ - 11 


Tho case of the management is that the cause of action in 
l espect of the disputo relating to the superannution of the 
concerned workmail across at Kannur And as such the union 
sponsoring the present industrial dispute had no jurisdiction 
to raise the dispute relating to the superannuation of the con 
cerned workman before the ALCIC ) , Patna. The authority 
under the Industrial disputa Act has no the territorial juris 
diction in resnect of the dignute which arose at Kannur . In 
the absence of territorial jurisdiction over Kanpur thig Tri 
bunal cannot decide the dicolite . The dispute ourht to have 
hern Teferter to Tribunal having territorial furisdiction Over 
Konpur. The concerned workman had Aled the turit Anpil 
cation hefore the Hirh Court of Judloturo At Allahahnd in 
Civil Misc , Writ Petition No . 3510 of 1987 in which the 
workmen had taigert the points which are involved in the Ad . 
iudication , The Hon ble High Court hy the order onted 
8 - 7 - 87 dirt not find any pround for Interference and the Writ 
anglination WAG accordirgly dismissed . The workman to now 
estonned to challenge the gold matter hefore the Tribunal 
and the adtridication hefore thia Tribinal lg hit by the prip 
ciple of estonnel and rosjudicate , 
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30- 4 -86 on the basis of the estimate of his age by the 
management s medical officer in his medical report dated 
12 - 4 - 73 . Admittedly the concerned workman had not filed 
any documents in support of the proof of his age stated by 
him at the time of his appointment. Ext. M - 11 is the 
attesiation form dated 12 - 12 -69 of the concerned workman 
and Ext. M - 12 is an extract from the service record card 
of the concerned workman prepared by the management 
which would show that the concerned workman had declared 
his date of birth as 29 - 12 - 33 , The attestation form Ext. 
M - 11 further shows that he has no educational qualification 
so that he could produce any school leaving certificate in rek 
pect of his date oi birth , Eai. M - 7 is the guideline for accept 
ing the date of birth and is dated 19 - 9 - 75 . The management 
had laid down guideline for admitting the date of birth of 
employees for employment within the frame work of the 
Standing Orders in Ext. M - 7 . It states that when an eno 
loyee is Matriculat ; his age is determined as per matricula 
tion certificate only and the employee is non -matriculate , muni. 
cipal birth certificate schocl leaving certificate granted by 
the previous employer and age as determined by the media 
cal officer at the ime of employment may be accepted for 
admitting the date of birth of a workman . The concemed 
workman was neither a inatriculate and nor nad read in aliy 
school and as such he could not produce any of the docu 
ments in support of the date of his birth as stated by him in 
the attestation form Ext. M - 11 . 


The concerned workman was offered the post of Chowkidar 
at Delhi by the management vide letter dated 25 - 1 -68. It 
was stated in the said offer that the concerned workman 
would abide by the rules and regulations of the Corporation 
which may be in force as amended from time to time. The 
concerned workman had accepted that he would abide by the 
rules and regulations of the corporation and would regulate 
his conduct in accordance with the standing Order applicable 
to him . He was subsequently transferred to Kanpur in 
1970 . At the time of entering into service he did not pro 
duce any authentic document in support of his date of birth . 
The management got him examined by Company s medical 
officer in respect of his medical fitness and also to get his age 
determined . Company s medical officer by his report 
dated 12 -4 - 73 found him fit for employmunt in the office of 
the 1.0 . C . and the medical officer further estimated the age 
of the concerned workman to be 45 years on 12 - 4 - 73 . The 
management has certified standing orders which is applicable 
to the concerned workman . Clause 24 of the Certified stand 
ing Orders provides that the company will record the age 
of every workman . It is further stated in it that the matri. 
culation school leaving certificate of birth certificate stall be 
deemed to be satisfactory proof of the age of a workman at 
the time he enters company s services. It further provides 
that a workmen who is unable to produce any of the docu 
mentary evidence as mentioned above in proof of his age 
before joining, he shall be sent to the Company s authorised 
medical officer for examination free of cost and his opinion 
As to the workmen s age shall be binding on the workmen . 
The concerned workman had relied upon a horoscope said 
to have been submitted by him to the management in which 
he had stated his date of birth to be 29 - 12- 33 . There is no 
mention of horoscope to be a satisfactory proof of age of a 
workman in clause 24 of the Certified Standing Orders. The 
management in accordance with clause 24 of the Standing 
Order accepted the age determined by the medical officer and : 
his date of birth was determined to be 12 - 4 - 28 . The said : 
report of the medical officer was duly signed and accepted 
by the concerned workman but he did not raise any dispute 
at that point of time in respect of the determination of his 
age by the medical officer . Subsequently after a consider 
able lapse of time he wrote to the management that as per 
his horoscope his date of birth was 29 - 12- 33. The manase . 
ment informed him that as per the Standing Orders the 
horoscope could not have been accepted and the age deter 
mined by the management on the basis of the report of the 
Medical Officer was correct and binding on the parties. · The 
concerned workman did not take any step to get his age 
determinert either you hv amay accentable documentary evidenre of 
hv any scientific method . The management by its letter 
dated 1 -11- 1985 infornted the concerned workman that he 
wonld he sunerannuatent with effect from 30 - 4 - 1986 . "The 
concerned workman submitted his protest but it was not 
acceptable in view of the hinding terms or contract of service 
as containert in the certified standing orders. The con 
cerned "workman was superannuated on 30 - 4 - 1986 and was 
released on the same date . The concerned workmran has 
been paid all his retirement benefits and legal dues and he 
has accented the same without any reservation in full and 
final settlement of his claims. The concerned workman can . 

If 
not now the allowed to challenge his sunerannuation . 
the Age as disclosed by the concerned workman is accerted 
ind is given consequential relief woult amount to creating in 
fresh contract of service which cannot be dona by this Tri 
hunal under the existing terme of reference . On the above 
facts it is suihmitted on behalf of the management that the 
reference should be answered in favour of the managerrent. 


Ext. M -14 is the Standing Orders of Indian Oil Corporation 
Pipe Line Earauni, Clause 24 of Ext. M - 14 is regarding the 
record of age of a workman . It provides that the company 
will record the age of every workman and matriculation or 
school leaving certificate or birth certificate shall be deemed 
to be satisfactory proof of the age of the workmen at the 
time he enters in the company s service . It further provides 
that a workman who is unable to produce any of the docu 
mentary evidence mentioned in clause ( a ) of 24 of the Standing 
Orders in proof of his age before joining, he shall be sent by 
the company to the authorised medical officer for examination 
free of cost and his opinion as to the workmen s age shall be 
binding on the workman . As admittedly the concerned work 
man had not produce any document as required under clause 
24 (a ) of he Standing Orders , it was incumbent on the art 
of the management to send the concerned workman to the 
authorised medical officer for examination and his opinion as 
to the workmen s age shall be binding the concerned workman 
regarding the determiration of his age . The certified Standing 
Orders Ext. M - 14 was certitied on appeal on 17- 5 -75. The 
concerned workman had not been referred by the manage 
ment for the determination of his age by the authorised medi 
cal officer of the Company for the determination of his age 
vide clause 24 (b ) of the Standing Orders which came into 
effect after 17 - 5 -75 . The management , on the other hand , 
has based his case of the determination of the age concerned 
workman on the basis of the confidential medical report dated 
12 -4 - 73 . The said confidential medical report dated 12 - 4 - 73 
is Ext. M -6 in the case . It will show that the concerned work 
man was found fit for employment in office of Indian Oil 
Corporation . It will further show that the concerned work 
man had given his statement of age as 40 years and the doctor 
stated the age of the concerned workrran as 45 years by : 
appearance . It is obvious that the medical officer in Ext. M - 6 . 
had stated the age of the concerned workman as 45 years, by 
appearance and had not determined the said age on the basis 
of any scientific data which are applicable for the determina 
tion of age of a person . The case of the workmen is that the 
concerned workman was sent to the doctor for finding whe : 
ther he was physically fit to continue in employment in the 
Indian Oil Corporation and that he had not been sent to the 
doctor for the determination of his age and therefore the 
medical officer had only given a rough estimate of his age by 
appearance as 45 years . The case of the workmen appear to 
he more plausible on this score . The Standing Orders Ext. : 
M - 14 came into effect after 17- 5 - 75 but the said estimate of 
age of the concerned workman , by appearance as 45 years 
pas dated 12 - 4 - 73, which was much hefcre coming into effect 
of the Certified Standing Orders Ext. M - 14 . The esimate 
of age bv apnearance in Ext. M - 6 therefore was not in acror 
dance with the clause 24 of the Certified Standine Orders 
Ext. 1 - 14 . The evidence of MW- 1 on this point is very : 


The point for determination in this case is whether the 
management was justifiert in Syderannvating the concerned 
vorkman from service with effect from 30 - 4 - 86 on the basis 
of age determined by the management. 


The management and the workmen each examined one 
svitness in sunport of their respective case . The documents of 
the manngement have been marked Axt : M - 1 to M - 14 and 
the documents of the workmen have been marked Ext. W - 1 
10 W - 4 . 


The facts of the case are admitted . The only point for 
determination is whether the management was justified in . 
superannuating the concerned workmen with effect from 
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Iolcvaut. MW - 1 has stared at page 3 of his cross- examinativa 12 -4 - 73 . This was issued by Uic Pipe Linc section i Baldurs. 
thut there is no Jeller on record to the eficct that the cuo 

MW . 1 bas stated that the Headquarters (Administraion ) of 
cerned workinan was sent for determipation of bus age by the Barauni kanpur Pipe Linc is at Barauni which is within the 
medical officer . He has further stated that the modical exami jurisdiction of ALCIC ) Patna . Ho has stated that the Chief 
mation of the concerned workman iu Ext. M -6 was as per of Barauni and Kanpur has its office 41 Barauni and the Dy. 
clause I of t: xt . M . 1 . He has also stated that Form of Ext. Manager is the Incharge of Kanpur terminal of Barauni Kan . 
M -6 was prepared by the manugement and it was supplied by pur Pipoc line and is under the administrative control of Chief 
the management to the medical officer. On roterence to clause Operation Manager of Barauni Kappur Pipe Liuc posted at 
1 of Ext. M - 1 it is stipulated that the continuous service ot Baruuni. Ho sutod that Ext, M - 4 originated from Barauni. 
the concerned workman , shall be subjeut to his bcing found Ext. W - 3 is the cominent of the management before the 
medically fit by the medical officer or by Government modical ALCIC ) Patna dated 11 - 3 - 86 . Tho inanagement did not raise 
officer of the Status of Civil Surgeon . Thus on rofcrence of any objection in the said comment that the ALC ( C ) Patori 
Clause I of Ext. M - 1 and the evidence of MW - 1 it will appear had no jurisdiction to conciliate over the industrial dispute in 
that the medical report Ext. M -6 datod 12- 3 - 73 was in fulfil respect of the concerned workmun on the ground that the 
ment of clause 1 of Ext. M - 1 and the doctor had givon his concerned workman why superannuated at Kanpur. The evi . 
opinion regarding the concerned workman being nedicully fil dence of MW - 1 and other papers clearly establish that the 
for the service and the doctor w19 not required to Jotermine Baraunl Kanpur Pipe Line in which the concerned workman 
the age of the concerned workman . It is for this resyon that wins working was within the administrative control of the 
the doctor in Ext. M -6 hus given the estimate of tie age ol hoadquarters at Baraunl and that the Chief of Baraupi Kanpur 
the concerned workman as 45 year by appearance and did Pipo Linc hus its office at Barauni, lo my Spiciou the objec . 
not come to that conclusion by any medical or sclentific test tion raised by the management regarding the jurisdiction of 
for determinution of his ago . Moreover, the doctor who ALCIC ) Patná 10 conciliate "he industrial dispite is also pot 
had granted the certificato Ext. M -6 has not been examined justified as the concerned workman was being controllod by 
to show that the age stated by him in Ext. M -6 was in the Barauni Kanpur pipe line whose headquartery was at 
opinion of expert based on scinetific test. In my opinion thore . Barauni, 
fore the age stated 18 45 years by appearance by the doctor 
in Ext. M - 6 is not a cortoct criteriu lo establish that the date 
of birth of the concerned workman was determined by the 

In view of the disusulis made utove it is cle that the 
medicul officer of the company as required under clauso 24 or management had not got the uge /date of birth of the con 
the Stunding Order Ext M - 14 , 

cerned workman determined by the Medical Officer under 
clause 24 of the Standing Ordery of the Company . According 

to the workmeu the age in the concerned workmit is 19 - 12- 35 
Ext. M - 6 itself shows that it was a confidential report sont 

and if the said age date of birth of the concerned workman 
by the doctor to the managcozent. MW - 1 has stated that the 

is correct he would be superannuated with effect from 
inedical officer had sent the report to the managoment which 

29 - 12 -91 as such the management should follow the provision: 
was confidential, He has also stuted that ho was not present 

of clause 24 of the Standing Order Ext. M - 14 and send the 
beforo the medical officer at the time of the examination of 

concerned workman to their authorised medical officer ior 
the concerned workman and as such he cannot say if any the determinination of age of the concerned workman which 
scientific test were dono in connection with the determination 

shall be binding on both the parties and the superannuation 
of the age of the concerned workman , The concerned work of the concernci workman also will depend on the said 
man therefore had no knowlodge to his age being mentioned determination of his age by the picdical officer. 
by the doctor in Exi. M -6 . It is stated in the W . S . of the 
Workmen that the concerned workman could know the said 
age stated by tho doctor during the conciliation proceeding 

in the result , I hold that the action of the Chief Operativi 
and as such it was not possible for him to protest against the Manuger, Indian Oil Corporation Lid . (Pipe Linc Division .) 
said ige montioned by the doctor in Ext. M -6 , 

Barguni in retiring the concerned workman Shri Gangil Singlı 

Negi, Chowkidar with effect from 30 - 4 - 86 on) thg basis of uge 
In my opinion the estimate of age of the concerned workalap determined by the managemtut is not justified . The manage 
by appearance as 45 years on 12 - 4 -73 stated by the medical ment is directed to send the woncerned workmun to the man 
officer is not at all a good criteria for determination of thç date agement s authorised modical officer for examination and 
of birth of the concerned workman specially , in view of the determination of the age /date of hirth of the concerned work 
specific provision made in clause 24 of the Standing Oiders man under clause 24 of the Standing Orders within one nionth 
of the Company Ext. M - 14 and accordingly I hold that the from the date of publication of the Award . The reinstatement 
said estimato of age cannot be taken to determine the super of the concorned workman and the payment of the back 
unnuation of the concerned workman with effect from 30 -- -86 , wages and other emoluments will be governed on the basis of 

the determination of the age / date of birth of the concerned 

workman by the company s dathorised medical officer , 
The management has raised objection regarding the tetri. 
torlal jurisiliction of the Tribunul. It is stated by the manage 
ment that this Tribunal has no trititoriul jurisdiction to decide 
the caso of Kuppur where the dispute arose . Without going 

Ibis is my Award . 
much into the matter I would only stute that the Tribunals 
are not confined in their jurisdiction by inny territorial jurisdic 

1. N . SINHA , Presiding Officer 
tion . It is for the Government to refer the dispute of any 
place to any of the Tribunals establisiod under Section 7 of 

[NO. L-30012 / 16 /86 -D) ILI (B1) 
the I. D . Act. The jurisdiction of a Tribunal is not limited 
by specifying any territorial jurisdiction. As the Government 
has referred this disputo under Section 1012 * & ) of the I. D . 
Act for adjudication , this Tribunal is full jurisdiction to 

fa 26 3758 , 1988 
decide the dispute referred to it. In my opinion , this objection 
raisedł on behalf of the management is aithout any foundation , 

# 1 . 31 . 3103 - --3totia 1997 ipfafiga , 1947 
. The management has further ob ected that the concerned 
workiran was emploved by the management of Kanpur and ( 1947 FT 14 ) Tier 17 & FT TOT # , ata 
Was superannuated from service from Kanpur and as much 

सरकार श्री दिग्विजय मीमेंट कम्पनी लिमिटेड , डा . 
the cause of action in respect of the dispute relating to the 
perannuation of the workmen no4 at Kannur and as such fafiforuma OTA (f* FAT ), TETYT tapaa # 
tho union sponsoring the industrial disputa had no jurisdiction 
to raise the dispute of the concerned workman before the 
ALC ( G ). Patna. Fyt. Mut dated 19 - 10 - 76 is letter for the 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , अहमदाबाद 
Personnel and Administrative Oficer of Indian Oil Cornora . 
tion Pipe tine Division , Barauni to the concerned workman के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
by which the management admitted the date of birth of the 

18 TTT 1988 1987 736 41 
vancement parlinan S 11- 787 gerer medical.mertificata dated 


नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 


AND 
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New Delhi, the 26th October , 1983 

4 . Before the reference could be heard and decided on 

merits , Mr. G . K , Rathod for the Union and Mr. B . b . Vakil 
S . O . 3403, - In pursuance of section 17 of the Industrial for the company havo filed an amicable settlement at Ex. 16 . 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Governinent 

Looking to the terms of the settlement, it appears that it is 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Ahme Just and fair in as much as the Company has now agreed to 
dabad , as shown in the Annexuro , in the industrial dispute convert the 4 days of suspension into that of leave with 
between the employers in relation io tho nanagement of wages and if the same is not in balance , then the concerned 
Shree Digvijay Cutient Company Ltd ., P . O . Digvijaytana 

workman will be eligible for leave without pay and in that 
( Sikka ) , Gujarat and their workmen , which was received by 

vlow of the matter, the Union has not pressed for any other 
the Central Govejament on the 1194 October , 1988 . 

reliefs and in the circumstances the settlement is recorded 

and I propose to pass an award in terms of the settiement 
ANNEXURE 

and henco tho order : 

ORDER 
BEFORE SHRI C . G . RATHOD , THE PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT 

The avard in terms of settlement is at Ex . 16 . The Ex , 
INDUSTRIAL TRIBUNAL, AHMEDABAD 

16 will form part of the award . No order as to costs , 
Referenco (ITC ) No , 2 of 1987 

Sd ./ 
ADJUDICATION 

N , D , SHAH , Socy . 

Ahmodabad , 22nd Soptombor, 1988. 
BETWEEN : 

$ d . , 
Shrco Digvijay Cement Company, Ltd., 

G . O . RATHOD , Presiidng Onicer. 
P . O . Digvijaygram ( Sikka ), 
Gujarat. 

BEFORE SHRI G . G . RATHOD , HON BLE INDUSTRIAL 
TRIBUNAL (GUJARAT) AT AHMEDABAD 

Roforonc (17 ) No. 2 of 1987 
Tho Workmen employed under it. 

BETWEEN 
In tho matter whether the action of tho management ut 
Digvijay Coment Company Ltd . Gop Mines , Gop 

Shreo Digvijay Cement Co . Ltd ., ! 
In suspending Shri Bhagwan Singh Dumper Operator 

Digvijay TAD : 
for the act of alleged mis - conduct and not paylng 
him wager for 4 days from 29 - 8 - 1984 to 1 - 9 - 1984 

AND 
is justified ? If not, to what relief the workpan is 

Cho workman cmployed andor it , 
ontitled 7 

In the above mentioned Reference, tho parties have arrivod 
APPEARANCES : 

at an amicablo sottloment and request tho Hon blo Tribunal 

to pass an Award in terms thoreof : 
Shri G . K Rathod for tho Unlon , 

Torms of Sottlomont 
Shri B . B . Vakil for the comany. 

( 1 ) That the concerned wrokman was suspindod for 
AWARD 

4 (four ) days vido the ordor dated 25 / 29. 8 . 1984 

And now the concerned workman has logreted for 
By an order No. L -29012 / 10 / 85 - D III ( B ) , dated 3 . 12 

the incident and henco the company agrees to con 
1986 , tho Desk Officer, Government of India , Ministry of 

vart the 4 days of gu $ pon6ion into that of Icavo 
Labour, New Dobi, in exorcise of the powers conferred u / s . 

with wagos and if the damo lo not balance , then 
10 ( 1 ) clause (d ) of the I. D . Avt, 1947 , has referred tho 

the concerned workman will bo oligible for leave 
disputo between the Shreo Digvijay Cement Company Lid ., 

without pay, 
P . O . Digvijaygram ( S kka ) Gujarat and their workmen to 
the Prosiding Officer, Industrial Tribunal, Ahmedabad . The 

( 2 ) In viow of tho above, the concerned workmau and 
said disputo was then referrod to this Tribunal. The diaputo 

tho Un on do not press for any other rellof og pray 
referred to is as under : 

ed for in the statomont of claim , or otherwise . 
" Whether the action of the management of Digvijay Ce 

Ahmedabad 
mept Company Ltd ., Gop Mincs, Gop in suspending 
Shri Bhagwan Singh Duimper Operator for the act 

Dated : 20-9 - 1988, 
of alleged mis -conduct and not paying hlm Hages 

$ d . - 
for 4 days from 29 - 9 - 84 to 1 -9 -84 is justified 7 
If not to what rellof the workman is entitled ?" 

Advocato for the company . 

Sd. / 
2 . Tho Union , Shreo Digvijay Cement Mazdoor Sangty has 
illed Its statement of claim at Ex . 7 and they have contended 

Advocato for the Union . 
that the order suspending the conternod workman from 25 / 
29 - 8 - 1984 for 4 days bo declared as illogal and ultra vires 

[No. L -29012 |10 |85- D . III( B ) ] 
and that be bo compensated for tho toancial loss sustained 

A PEAT, 27 877 , 1988 
3 . By Ex 10 , $ roo Digvijay Cemont Co , Ltd , has filed its 
writton statemont and it is not neceginry now to refor to the 
various contentions raised therein . It is contended that the 

17 . 311 , 3404 - -BUTFIT frete fafanu , 
workman cocered was working as a Dumper Operator and he 
had shown grosg nogl gence causing heavy damages to C . T . 1947 ( 1947 14 ) TTTT 17 * HARTO 
P , T , unit and loss to the Company s property on 2 -R - 1984 
and in this connection , he was charge sheeted and an inquiry 

केन्द्रीय सरकार इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्ध तंत्र से सम्बर 
was held on 18 - 8 - 1984 . The witnesses wero examined and 
the concered workman was given 

नियोजकों और उमके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट 

opportunity to crost exu 
mine them and also to br ng defence witnesses and thereafter sterifor forearra # BAT FAIT aftutfor at afv * tur , 
tho Management thought it fit to suspend the workman con 
cerned for 4 days and that sitgpension order was passed on नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय 
29- 8 - 1984 . The said order is just, legal and proper and that 
sho present referenoce is catirely baseless and falso 

ATT # 17- 10 -88 it sta STOTI 


by brim . 
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New Delhi, the 27th October , 1988 
S . O . 3404 . In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby putlishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, New 
Delhi as shown in the Anpexure , in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the manage 
ment of Indian Airlines and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 
17 - 10 - 1988 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI G . S . KALRA , PRESIDING OFF1 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI . 

TRIBUNAL , NEW DELHI 

I. D . No. 60 /87 6788 
In the matter of Dispute 
BETWEEN : 
The General Secretary , 

Indian Flight Engineers Association , 
Santacruz Airport 
Bombay . 

Vorsus 
The Managing Director, 

Indian Airlines, Alrlines House , 
113 , Gurudwara Rakabganj Road . 

New Delhi-110001 . 
APPEARANCE : 

Shri A . K , Mltra for the workmen . 
Shri Lalit Bhasin for the management. 

AWARD 
This Order shall dispose of two conneoted . Indus 
trial Disputes No. 60187 and 67188 between the 
samc parties. 

2 . The Central Government in the Ministry of 
Labour vide its order No . L - 110111511986 - D . II ( B ) , 
dated 24th July , 1987 has referred the following 
Industrial Disputo to this Tribunal for adjudication 
which has been registered as J . D . No. 60 of 1987, 


the workinen , no dispute award is given is so far as 
Industrial Dispute No. 67 /1988 is concerned , 

4 . In I. D . No. 60 | 1987 , the workinen filed a state 
Inent of claim in which it was averred that Air India 
International and Indian Airlines Corporation were 
two Corporations established under the Air Corpora 
tions Act, 1953, and at later date Air India Inter 
jaional was re -named as Air India and Indian Airlines 
Corporations was 10 -damed as Indian Airlines. As 
l ar back as 1964 , the Central Government mado 
reference of an Industrial Dispute between the mapage 
Ineint of Al India and their workinen to the National 
Industrial Tribunal, New Delhi, which was presided 
L ver by Hon ble Mr. Just cc G , S . Khosla , retired 
" Chief Justice of the Punjab High Court. The Award 
if the said National Tribunal which bas come to 
te known as the Khosla Award , inter alia enunciatod 
and cxpplained the interse relationship between the 
Cmployees and workmen of one corporation with 
the other l. e. between Air India and Indian Airlines 
und the pay and allowances which should be admis 
sible to either of them . Although the dispute in 
the Khosla Award was raised at the instance of the 
workmen of Air India only , yet as seen from part- II 
of the Scheduled referred to at page 237 of tho 
award , one of the issues raised therein was 23 
under : 
" What relationship , if any should the wage 

structure of Air India bear to the structure 
of Indian Airlines with reference to com 
parable categorics of workmen performing 
similar functions ?" 


" Whether the demand of Indian Flight Engi 

neers Association for having 2 scales of 
pay for line Flight Engineers in Indian 
Airlines viz. (1) Rs. 1550 - 248C ( 11 ) Rs. 1720 
2580 at par with Air India is justificd ? If 
yes, to what rollefthey are entitled and 
from what date ? " 


Iu the said Khosla Award it was held that the two 
Corporations i. c . Indian Alrlines and Al India are 
So similar both in their constitution and in their 
objectives , that there should be not only similarity m 
wage structure , but as close a parity as it is possible 
to maintain having regard to the local and other 
differences . It was further held that as far as the 
Flight Crow and the Engineers were concerned , there 
was close similarity between the duties of the 
workmen of two corporations and that there should 
be a parity or near -parity between the workmen of 
Alr India and the workmen of Indian Airlines with 
regard to comparable categories of workman perform 
ing similar functions and that as the Engineering 
Staff of both the corporationis performed similar 
duties, thelr wage structure should be the same. The 
workmen also relied upon the observations of Hon ble 
Mr. Justice Fazl All in the case of Air India versus 
Norgesh Meerza and others AIR . 1981 SC 1829 , 
wherein it was held that Air India and Indian Alrlinxs 
formed one single entity . It was further stated that 
the pay scale of the Flight Engineers of Alr India 
were revised and fixed at Rs. 1270 - 50 - 1320 -60 - 1500 
100 - 1700 . This scale of pay was further revised 
w .e .f. 1 - 4 - 1978 and a new pay -scale was introduced 
as per memorandum of settlement dated 13- 9 - 1982 
and the pay scale was fixed at Rs. 1550 -50 - 1600 - 60 
1780 - 100 - 1980 ). By a similar memorandum of 
settlement dated 3 - 12- 1981 the pay scale of Flight 
Engineers of Indian Airlines was revised and fixed 
in the same scale as for the Flight Engineers of 
Air Jadia i.e. Rs, 1550 - 1980 )-. The pre -revised scale 
in the ladian AtHnts was also the same as in Alr 


3 . In the course of the proceedings in the above 
mentioned dispute the workmen filed a complaint 
under Section 33- A of I. D . Act, 1947, that during 
the pendency of the dispute the management had 
changed their service conditions which was registered 
as I. D . No. 67 of 1988 and notice was glven to the 
management. On 30 - 8 - 1988 the representative of 
the workmen made statement that he did not press for 
the complaint and ‘no dispute award may be given . 
In the Ught of this statement of the representative of 
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workmen performing similar functions and it had 
nowhere observed that there should be an absolute 
parity between the wage structure of the two cor 
porations . It was further stated that the observa 
tions made by Hon ble Justice Fazi Ali in case 
Air India versus Nergesh Meerza and others are 
slot binding on the management of Indian Airlines 
as the ladian Airlines was not a paity to proceedings , 
in the case before the Supreme Court. It was further 
stated that the demands rejating to the creation of 
two scales of pay for the Line Flight Engineers of 
Indian Air Lincs viz . (i) (Rs. 1550 - 2480 ) and ( ii ) 
(Rs. 1720 - 2580 ) at par wi!h Air Iodia are absolutely 
unreasonable and unwarranted , 


present 
yearsantiems 
addit.concern 
thised 


India i.e . Rö. 1270 - 1700 . By virtue of award daied 
24 - 2 - 1979. inade by the Central Government Industrial 
Tribunal No. 2 bombay , various additional faculties 
were conceded in favour of the Flight Engineers of 
Air India . One of those facities is that the light 
Engineers? who had already reached their maximum 
of pay in the grade i.e. Rs. 1270 - 1700 would be 
given immediate promotion in a new pay scale of 
ks. 1410 - 60 - 1500 - 100 -1900 . It was further proviucd 
that, in future , strength of the Flight Engineers in 
the grade of ks. 1446 - 1900 would be 20 per cent 
of the cadre strength and the percentage might be 
increased in future . The association of Flight 
Engineers of Indian Airlines inoved the Manage 
ment of Indian Airlines on several occasious to grant 
: them similar pay scales and promotional avenues as 
. were made available to the righi Engineers of Air 
· India and not to make invidious discrimination bet 
ween the Flight Engineers of Air India and those of 
Indian Airunes, bui their demands have remained 
upneeded . The Association of light Engincers then 
rased Industrial Dispute and the matter went for 
conciliation but resulted in failure and hence the dis 
putc was referred to this Tribunal. The workmen 
. nave prayed for creation of two scales of pay for 
the Line Flight Engineers of Indian Airlines viz . 
Rs. 1550 -2480 and i.e . (Rs. 1720 - 2580 ) along with 
Rs, 100 |- as personal pay which is given in place of 
last and 5th increment at par with Air India with 
etiect from the date of scales were introduced in Air 
India . 
: 5 . The Management of Indian Airlines opposed the 
demand made by ne Fligat Engineers Associations 
in the written statement sued by it. It was submitted 
that the Khosla Award and the Award dated 21- 2 - 1979 
delivered by the bombay Tribunal pertained to the 
management of Air India and was not binding on 
. the manageinent of Indian Airlines . The management 
of Indian Airlines is not under any obligation to create 
new posts in the higher scales of pay merely on the 
ground that the management of Air India had done so . 
It is impracticabile and impossible because of the reasons 

that the requirement work load of the two . corpora 
..tions are entirely different. Though , the two cor 

porations were created by the Same Act i. e . Air 
Corporations Act , 1953, their objectives structures and 
business principles are different. Their employees are 
governed by different conditions of service and entitled 
to different remunerations and priviledges . It was 
further stated that in the Khosla Award itself , it was 
muentioned that the award with regard to part- II of 
the schedule could not have the same binding force 
as the award on Part- 1. Part. I of the award was 
: between the workmen and management of the Air 
· India in which both the parties had been exhaustively 
i heard on each and every item , whereas Part- II of 

the award which related to the wage structure of the 
· Indian Airlines , neiher the management of Indian 

Airlines nor the workmen of Indian Airlines were 
party to the proceedings. Therefore , the award is 
not binding and could have only pursuasive value as 
far as the management of Indian Airlines is concerned . 
It was denied that as far as the Flight Crew and 
Engineers are concerned there is a close similarity 
between Air India and Indian Airlines. Moreover , 
the Khosla Award had recominended only a parity or 
Dear parity between the workmen of the two corpora 
tions with regard to the comparable categories of 


6 . The association of the workuen filed an addi 
donal statement of claim daied 2 -11- 1987 in which 
it was submitted that the Indian Airlines is an ci 
ganisation entirely owned by the Central Govern 
ment and it is essential that it should have a clear 
cut policy in regard to the promotion of its emplo 
yees and the policy should conform with the promo 
tional policy of the Central Government. In the 
Indian Airlines , the Flight Engineers are the only 
technically qualified licensed category of workmen 
who do not have any scope for further promotion . 
There are Flight Eagineers in the Indian Airlines at 
present who are stagnation in the same grade for the 
last 20 years or more and some have retired after be 
ing in the same grade for 26 years . The management 
in its reply to this additional statement of claim sub 
mitted that it was mis - conceived and result of an 
after thought and that through this additional state 
ment of claim , the workmen intended to amend not 
only their carlier statement of claim but the whole of 
the reference as made by the Central Government 
which is impermissible under the law . I have heard 
the arguments on this additional statement of claim 
änd I agree with the contention of the management 

that it is misconceived and intended to enlarge the 
- scope of the terms of reference which is impermis 

sible under the law hence this additional statement 
of claim is dis -allowed . 


... 7 . The parties did not produce any oral evidence 

and placed reliance on their pleadings and the docu 
nients placed on the records. I have heard the argu 
ments submilied by representatives of both the par 
ties . . . . . . 

8 . Some of the relevani exiracts from the Khosla 
Award are i -produced below : 
à page 238 para 369 , 
. " Shri Pai stated before me that generally speak 

ing , the management of the Indian Air 
ines Corporation was prepared to grant the 
samu pay and conditions of service with 
ininor modifications to its employees as 
obtained in the Air India Corporation , parti 
· cularly with regard to pilots flight crew and 
the engineering staff .“ 


at page 238 para 370 ; 


Any award that I make with regard to part- II 

of the Schedule cannot be said to have the 
same binding force as my award on part - I 
wlrich is between two patries who have 
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been exhaustively beard on each and every . 
item . Under law ooth Air India and its work . 
men are bound by iny award . The IAC is not 
a party to these proceedings nor are its work 
nen . In the circumstances, pay award can 
not be binding in the same senis : as iny 
awaid on part - I. Shri Pat nevertheless , said 
that the IAC would accept ny adjudication 
with regard to part - I also and implement 
it . It is clear that no question of a workman 
refusing to bo bound by what I can say 
arises unless the workmen is adversely affec 
ted by it . I feel that it would be improper 
for me to lay dowii categorically the relation 
ship which should exist between the wage 
structure of Air India and Indian Airlines 
Corporation . At the same time, I do fre ! that 
the two corporations are so similar both in 
their onstitution and in their objetiove 
that there should be not only a similarity in 
their wage structure , but as close a parity 
as it is possible to maintain , having re 
garding to the local and other differences. 
Both Corporations operate in the public 
sector, and the funds of both are provided 
by Government. Both are air transport in 
dustries. Thus , as far as the flight crew and 
the engineers are concerned , there is a close 
similarity between the duties of the work 
men of the two Corporations. This has 
been admitted by Shri Pai on behalf of 
IAC and he has conceded that the Corpo 
ration is willing to accept the salary scales 
which this Tribunal will award to the 
workmen of Air India ." 


the view that the award with regard to the part- II 
of the Shedule cannot be said to have the same bind 
ing force as the award on part- 1, yet, Shri Pai on 
behalf of the Indian Airlines, stated that the Indian 
Airlines would accept the adjudication with regard 
to part- I also and implement it. In the light of the 
commitments made by Shri Pai on behalf of Indian 
Airlines before the Khosla Tribunal, it does not lie 
in the mouth of the management of Indian Airlines 
now to say that the Khosla Aivard is not binding 
coon it . The Khosla Tribunal las clearly held that there 
should a parity or near parity between the workmen 
of Air India and the workman of Indian Airlines 
wtih regard to the comparable category of the work 
men performing similar functions. In respect of the 
Flight Engineers , it was clearly held in the Khosla : 
Award that as far as the Flight Crew and the Engine 
ers are concerned , there is a close similarity between 
the duties of the workmen of the two corporations 
This had been admitted by Shri Pai on behalf of the 
Indian Airlines and he conceded that the Indian Air . 
lines Corporation was willing to accept the salary 
scale which the Tribunal would Award to the work 
men of Air India , In view of these observations of 
Khosla Tribunal, there cannot be any dispute that 
there is a close similarity between the duties of the 
Flight Engineers of Indian Airlines and these of 
Air India . In view of the commitment made by Shri 
Pai before the Khosla Tribunal, the management of 
the Indian Airlines : was honour bound to 
grant the same salary scale to the Flight Engineers of 
Indian Airlines as were granted to the Flight En 
gineers of Air India from time to time. It is not dis.. 
puted that in Air India , two pay scales viz . (i) 
Rs. 1550 .- - 2480 and ( ii ) Rs. 1720 - 2580 have been 
granted to the Line Flight Engineers . In accordance 
with the Khosla Award and the commitment made 
by Shri Pai on behalf of Indian Airlines before the 
Khosla Tribunal, the demands of the Indian Airlines 
Flight Engineers Association that there should be 
similar two scales of pay in the Indian Airlines is 
fully justified . 


: 


at page 239 para 3717 


" I would , therefore, say that there should be a 

parity or near parity between the workmen 
of Air India and the worknion of Indian 
Airlines Corportion with regard to compa 
rable categories of workmen performing 
similar functions . The engineering staff of 
both the Corporations performi similar du 
ties and their wage structure should be the 
same." 


af page 251, item No 58 of part- Il . 


9 . In view of the discussions made above, this 
reference is answered in favour of the workmen and 
it is directed that the two scales of nav mirovided in 
Air India i.e . (i) Rs. 1550 . -2480 and (ii ) Rs. 1720 
2580 should be alowed to the Line Flight Engineers : 
of the Indian Airlines from the dates these scales of 
pav were introduced in Air India . The concerned 
Flight Engineers shall be paid the arrears which be 
come payable to them as a result of this award within 
two months of the enforcement of this award , failing 
which the management shall be liable to pay com 
pound interest @ 12 per cent per annum from the 
date of this award . 


There should be a parity or near parity bet 
. . . ween the workmen of the two corporations 

with regard to comparabla categories of 
workmen performing similar functions." . 


Further it is ordered that the regirisite number of 
conies of this Award may be forwarded to the Cen 
tral Govt for necessary action at their end . 


It is apparent from the above extracts from the 
Khosla Award that, although the management of the 
Indian Airlines was not a party to the reference made 
to the Khosla Tribunal, yet its representative Shri 
Pai repeatedly committed before the Khosla Tribu 
nal that generally speaking the management of the 
Indian Airlines, was prepared to grant the same pay 
and condition of service with minor modifications to 
its employees as obtained in the Air India particu 
larly with regard to the Pilots , Flight Crew and the 
Engineering staff. Again , when the Tribunal was of 


30th September, 1988 


G . S. KALRA , Presiding Officer 
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7 fail, 28 7079T, 1988 
. T . 3405:- -outfity fat gfafu , 
1947 ( 1947 T 14 ) # 7 OTT 17 Taco , 
केन्द्रीय सरकार भारत सगोल माईन्स लि . के प्रबधतन्त्र से सम्बद्ध 
नियोजकों और अनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
मंगलौर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
74TT HY 21- 10 - 88 * TCT GT 171 


Labour has made the following two roforoncos by their order 
Numbers : ( 1) L -43012 / 25 / 87 - D , 1t[ ( B ) datod 23 /25- 11 - 1987 
in the case of Shri Sagayaraj Jayasoelan , ( 2 ) L -43012 /24 / 87 
D . II( B ) dated 24 /27- 11- 1987 in tho case of Shri Dompic 
Xavior . The points of reference in the two cases are at 
follows : 

CR 166 / 87 
POINT OF REFERENCE 


New Delhi, the 28th October, 1988 
S . O . 3405.- - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
boreby publishos the award of the Ceotral Govrenment Indus 
tiel Tribunal, Bangalore , as shown in the Annexure , in the 
industrial dispute between tho oniployers in relation to tho 
Madagoment of Bharat Gold Minoy Lid ., and their workmen , 
which was rocolved by the Central Government on the 
21- 10 - 1988 . 


" Whothor the action of the Managoment of M /8 . Bharat 

Gold Mines Ltd . in dismissing from service Shri 
Saga yaraj Jayaseclan , P . E . No. 162220 , Ex , Gen . 
Labourer, was justified ? If not, what relief is the 
workman entitled to ? " 

CR 168 /87 

POINT OF REFRENCE 
" Whether the aciton of the Management of M / s. Bharat 

Gold Mines Ltd ., in dismissing from corvice Shri 
Domnic Xavier, P . E . No. 137598 Ex, General Lab 
ourer , was justifled ? If not , what relief is the 
workman entitled to ? " 


3 . Both the parties in the two casos, C . R . No, 166 / 87 and 
168 / 87 have filed a joint memo on 12 - 2 - 1988 that the com 
mon questions of law and fact have been involved in these 
two matters and they may be clubbed together. The sald 
request wag accepted and both the matters have been clubbod 
together and common ovidence have bocn recorded . A com 
mon award is being passed . 


ANNEXURE 
DEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT AT BANGALORE 

Dated , 17th October, 1988 
PRESENT : 
Shri B . N . Lalge, B . A . (Hons), L . L. B ., Preslding Officer 
Central Reference No. 166 /87 and 168 /87 

CR 166 / 87 
I PARTY 
Sri Sagayaraj Jayasrelan 
P . E . No. 162220 by 
Sr. Joint Socretary , 
B .G .M . L . Labour Association 
Oorgaum (Post), K . G . P . 


4 . In C .R . No. 166 /88 , the workman 
Jayascolan has pleaded as follows. 


Shri Sagayaraj 


The management was not justified in diemłssing him , alleg 
ing that he had indulged in the theft of employer s property 
on 7 - 9 - 1986 at 1bout 8 . 30 a . m . at 100 level auviliary main 
wing, west reef. The said allegation is falco . The action 
of the management is arbitrary and unjust. The IT party did 
not give him adequate opportunity to defend himself and to 
cross -examine the management witnesgos, The Enquiry Off 
cer failed to get them materjal otject before him , The 
onquiry was not conducted according to rules. The manage 
ment did not produce the relevant documents . The Enquiry 
Officer has acted as a prosecutor and a judge . The reasoning 
adopted by the Enquiry Officer is not correct. The witnesses 
were coerced . The defence evidence has not been properly 
appreciated . The Enguiry Officer has rellort urvin the mahazor 
prepared by the police , but it is incorrect. The management 
did not produce evidence to show allocation of work. He has 
served the commany for more than five years . The order of 
dismissal may be set aside and no may be ordered to be 
reinstated with all the consequential benefits 


JI PARTY 
The Chairman and Managlog 
Director, B . G . M . L . 
Oorgaun, K . G . F . 

CR . 168 /87 
I PARTY 
Su Domolc Xavler , 
Rep , by Sr. Joint Secretary , 
B . G . M . L ., Labour Association 
Oormatum (Port), K . G . F . 


S . The UI party management has filed its counter statement 
and inter alia , it is striod as follows. 


I PARTY 
The Chairman and Managing 
Director , B . G . M . L , 
Oorgaum , K . O . F . 

CR . 166 /87 
APPFARANCES : 

For the I Party - Shn V . Gopala Gowda , Advocate . . 
For the II Party - Shri K . J. Setty , Advocate . 

CR . 168 /87 
For the I Party - Shri S. Ananda Ramalah , Advocate . 
For the TI Party - Shri K . J. Shetty , Advocate . 

AWARD 
By exercising its powers under Section 1041) (d ) and ( 2A ) 
of the I. D . Act 1947, the Government of India , Ministry of 


He was assisting another emplovec by namo Sri Dominke 
Xavier to collect one gunny bag , filled to its half about 8 to 
10 kgs . of G . B . O . powder and another bag containing 10 to 
12 kes of . B . O . und Ancther hag containing shout 2 kgs . 
of G . B . Q . powder , covered with fron hasin and kopt hidden 
in the stoel arc rail and they were caught red hondod by the 
watoh and ward personnel. He was charposheeted for the 
sald act of misconduct, The charges against him were nroved . 
He was given all the reasonable onportunity to defend himself , 
The list of witnesses was given to him . He was permitted to 
cross - examine the management witnessas, Mahazar was mo 
dricod hefore the Ennylry Officer . The Fnovity Officer has 
taken into account all the material facts and circumstances 
of the case while recording his findings . He has riven cogent 
reasons for his findines . It is not correct that witnenres were 
coerced to rive evidence . The nronerty had heen seized by 
the police for investiration of the case , Tt was for him to 
show that he was at the place of his assiguinient. The order 
of dismissal is correct. The reference may he rejected . 


6 . In C . R . 168 / 87 , the I party workman has filled his clolm 
statement and his contentions are as follows : 
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REASONS 


The management is not justified in dismissing him on the 
allegation that he has indulged in the theft of employer s pro 
perty on 27- 9 - 86 at about 8 .30 a . m . at 100 level auxiliary. 
main winz, west reef. The said allegations are false . The 
action of the management is unjust and arbitrary , Copy of 
the complaint was not given to him . Adequate opportunity 
was not given to him to defend himself. He was not given 
an opportunity to cross -examine the management witnesses. 
List of witnesses was not given . The material object of the 
case was not produced before the Enquiry Officer. The 
enquiry held is not according to the procedure . He was not 
in possession of any incriminating article . There is no evidence 
to connect him with any act of misconduct. The Enquiry 
Officer has acted as a prosecutor and a judge . The reasoning 
that he was allocated work at 100 level main reef south drive , 
but he was found at 100 level auxiliary main winz , west reef 
is incorrect. The witnesses were coerced to give evidence . 
The Enquiry Officer has not appreciated the evidence correct 
ly . The Enquiry Officer has relied upon the mahazar, but 
it is not correct. The II party did not produce evidence to 
show allocation of work . The II party has failed to show that 
he had left his place of work . He has put in eight years of 
service . The order of dismissal is illegal. He may be order 
ed to be reinstated with all the consequential benefits , 


16 . The claim statements of both the workmen show that . 
they challenge that the Enquiry Officer has not given the 
findings. correctly . The first test of perversity is to examine 
whether the findings of the Enquiry Officer are not supported 
by legal evidence . The evidence recorded by the Enquiry 
Officer is to be found at Ex. M - 7 from pages 34 to 140 of the 
file . As many as 10 witnesses have been examined for the 
management as shown on page 2 of the findings of the Enquiry 
Officer at Ex . M - 9 . There is no case pleaded by the I party 
workmen that the evidence of any of these 10 witnesses was 
inadmissible . The bunch of documents relied upon for the 
management are marked as Ex. M - 16 series. They are from 
page 1 to 13 in the file . The documents of Ex . M - 16 series 
are the complaint of Foreman G . K . Ravi, report of the 
Manager, Central Assay and Chemical laboratory , reports of 
the supervisors of the watch and ward personnel such as 
Md. Mustooff Sivachari, Chief Security Maj. Vinay Kullar 
and the mahazar dated 27 - 9 -1986 . On going through these 
documents of Ex. M - 16 series, it cannot be said that anyone 
of the bunch was inadmissible in evidence . The oral and 
documentary evidence produced before the Enquiry Officer 
has been admitted in accordance with the law and it cannot 
be said that the Enquiry Officer has based his findings on 
evidence which was not permissicle . 


7. The II party has filed its counter statement and inter 
alia , it has contended as follows. 


On 27- 9 - 86 at about 8 . 30 a .m . he had been allocated work 
at 100 level main reef , South Drive , but he was found at 
100 level auxiliary main winz, west reef. He was climbing 
up on steel archrail with the help of another employee Sagaya 
raj to take the G . B . Q . There was one gunny tag gilled up 
to its half, containing about 8 or 10 kgs ., another gunny bag 
containing 10 to12 kgs. of G . B . Q . and one more bag con 
taining about 2 kgs . of G . B . Q . powder, and they were caught 
by the watch and ward personnel. Thereafter , he was charge 
sheeted . He was given all the opportunity to defend himself . 
The Enquiry Officer has followed the procedure shown in the 
standing orders. Acony of the complaint was given to him . 
He was given opportunity to cross- examine the witnesses. The 
material object had been taken by the police and the mahazar 
was produced before the Enquiry Officer . It is false that he 
has been implicated on account of ill -will. The Enguiry. Officer 
has acted in an impartial manner. The place of allocation of 
work and the place where he was found have been proved 
before the Enquiry Officer . It is not correct that witnesses were 
coerced to give evidence . It is denied that he was working 
satisfactorily . The order of dismissal is correct. The refer 
ence may be rejected . 

8 . In both the cases, a preliminary issue was drawn up to 
the effect whether the IT party proves that the domestic 
enquiry held by it is in accordance with law . 


17. The second test of perversity is whetlier on the basis 
of the material placed on record , any reasonable person could 
have arrived at the findings complained of. Exs . M - 1 and 
M -2 are the orders of appointment showing that Shri A . A . 
Das, Assistant Personnel Manager was appointed as the En - . 
quiry Officer . Exs. M - 3 and M - 4 are the show cause notices 
i.e . chargesheets issued to both of them . Exs, M -S and M -6 
are the explanations given by these two workmen to the said 
chargesheet. Ex. M -8 from pages 27 to 33 is the bunch of 
order sheets maintained by the Enquiry Officer . The pro . 
ceedings at Ex . M - 7 show that when the I party workmen 
appeared before the Enquiry Officer on 17 - 10 - 1986 , the charge 
sheets were explained to them in Tamil and they were asked 
whether they understood the same. Buth of them have stated 
that they have understood the same and they have pleaded 
not guilty . They have further stated that they have tbeir 
own witnesses such as Shasidharan , Anthony, Prabhakaran and 
Indrajit. They have further stated that they wanted the assis 
tance of Shri M . Maruthavanam , the organising Secretary of 
the INTUC . They have been perinitted to have him as their 
D . R . After that, the 1st witness Sivachari has been examined . 
His evidence discloses that on 26 - 9 - 86 at about 4 p .m . the 
Chief Security Officer had called him and told him that there 
was gold smuggling activity in N1 Section of Giffords Shaft 
and that he should to go 99 and 100 levels. (Management : 
witnesses are henceforth shown as PW - 1 , PW - 2 etc .). PW - 1 
Sivachari has further stated that the Chief Security Officer 
had further informed him that he had credible information 
that such illegal activity was going on at the 100th level, 
west reef north drive , which is an abandoned area and where 
there is a small ventilation door. According to PW - 1 he was 
further told that he should go there on 26 - 9 - 86 Juring night 
time and also keep watch at the time of morning shift of 
27- 9 - 86 . His evidence then discloses that with the instruc 
tions of the C . S . O ., himself , Siddoji Rao G . D . 0 . 202, Mohan 
G . D . No . 62, Joginder Singh S . D . No . 175 went to the 
gifford s shaft at bout ở o .m , and passing througl 70th level, 
95 auxiliary main winz 97th level. There , they had some 
briefing hy Siddoji Rao and went down the ladder to the 
99th level. There , was no illegal activity at that point. 
After that they further went down the ladder , to the 100th 
level and at about 1 . 30 a .m . they reached the place indicated 
by the C . S . O . According to PW - 1 there is one steel set up 
with back wall and he checked un the said spot. At that 
spot, he found one gunny bag containing to its half fine stuff , 
another gunny bag with quarry pieces and within the bag 
there was another bag containing fine stuft and small quarry 
picres and it was covered with an iron basin . PW - 1 Sivachari 
told his other colleagues also to climb up and examine the 
samne and they also saw the materjals hidden at that place . 
His evidence further discloses that then they came to 100th 
level auxiliary main winz plat for searching whether anybody 
would go there. He has then stated that on that night none 
çame there . According to him on 27 - 9 . 86 in the morning at 


9 . The management examined the Enguiry Officer and got 
marked Exs . M - 1 to M - 16 . 

10 . Both the workmen have examined themselves. 
11. The parties were heard . 


12 . By a considered order dated 3 - 6 - 1988, it has been held 
that the II party has held the domestic enquiry against then ! 
in accordance with law . The parties were called upon to 
adduce further evidence , if any , and then argue. 


13 . No more evidence has been adduced by either party . 
14 . They have been heard . . 
15. My findings on the point of reference are as follows: 

CR NO . 166 /87 


The Management of M /s . Bharat Gold Mines I ! d ., was jus 
tified in dismissing Shri Sagayaraj Jayaseelan P . E . No. 162220 
and that he is not entitled to any relief , 

CR No. 168 /87 


The Management of M /s . Bharat Gold Mines Ltd ., was 
justified in dismissing Shri Domnic Xavier, P . E . No . 137598 
Ex. General Labourer and he is not entitled to any relief. 
2730 GI/ 88 - 12 
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about 6 a . m . they moved to the souih drive and kept a watch 
at that spot. Around 7 . 30 a . m . one worker came there , 
Opened the big ventilation doors and with the help ot cap 
lamp he saw the place . . According to PW - 1 after sometime 
he heard the lowering of empty bandies and after sometime 
the said sound also ceased . It appears in his evidence that 
thereafter they moved towards the north drive where the 
said materials were kept hidden and sat at a distance of about 
10 ft. away and kept watching . Around 8 . 30 a . m . two workers 
Opened the small ventilation door and went inside the same 
and one of them climbed on the steel set to take the mate . 
rials. At that time, one more worker came there and with 
his cap lamp flashed the light and accompanied him to take 
the material and by that time they inoved towards the first 
workman and caught him . The other person who was flashing 
cap lamp shouted as detectives, detectives and thereupon the 
I party workman jumped down from the steel set up and tried 
to run away , hut Siddoji Rao caught him . PW - 1 Sivachari 
caught the second person who had accompanied the first 
person . The third person who had flashed light, however , 
ran away . According to PW - 1 , then they ascertained the 
name of the person whom he had caught and he told that 
he is Sagayara a Jayaseelan . The evidence of PW - 1 then indi 
cates that Sagavaraian was feeling inconvenient and there 
was breathing trouble and he asked for water and air passage . 
In order to help him PW - 1 opened the door of the small 
ventilation for air passage and thereafter Siddoii Rao told 
him and Mohan to go and bring the Foreman . His evidence 
further discloses that hoth of them went and telephoned to 
the Chief Serurity Officer that Foreman was not found and 
the C . S .O , told them that he will arrange to send the Fore 
man . Around 9 . 50 a . m . the Foreman Ravi was seen at the 
spot and he was told about the incident. Another workman 
who had been apprehended was Dominic Xavier . According 
to PW - 1 Sivachari when the material was shown to the Fore 
man he requested them not to book the case and he did not 
co - operate with them , but however wrote about the case with 
no mind . As per the evicience of PW - 1 , at that time another 
Foreman approached them and told them that the Manager 
had told them to bring the workers and the materials to the 
surface and accordingly all of them went to the surface . 


The two workmen thus themselves suggest that they had gone 
near that abandoned place . It has not been pointed out from 
the record that the place near the abandoned ventilation 
door was their work spot . In the cross -examination of PW - 3 
Joginder Singh , it has been suggested to him as follows : 
On : (Since there is the ) small ventilation at 100 level, 

will it be possible to go inside the door for more 

than one person ? 
Ans : More than one person cannot go at one tin :e . 

Then there is the following question and answer. 
On : Between 8 p .m . to 1 . 30 p .m . the time at which you 

saw the materials on the pack wall , and afterwards 
at 6 a . m ., the time you were watching the area 
at the plat have been utilised by you to collect the 
materials and keep them on the pack wall to prove 
that you have found the materials. What have your 

to say ? 
Ans : We were not sent for such job and we did not 

do such job , there is no need for us to do such 
kind of job . If at all we have collected and kept 
it, how did you know about it and came to collect 
it. 


These suggestions them clves indicate that the said material 
was found at the abandoned place . No such suggestions are 
made to PW - 1 and PW -2 that all these four persons of the 
watch and ward , viz .. PW - 1 to PW - 4 had theinselves collected 
that material and kept it hidden there . After aforesaid ques 
tions and answers the witnesses have been questioned as to 
how they were keeping the watch and in what manner they 
apprehended these two persons and what was the necessity 
for shifting of one of them to another place near better ven 
tilation . On going through the cross-examination of Joginder 
Singh , it is obvious that the case of the two workman that 
at the relevant time they were pushing the hundies and that 
they have been unecessarily caught and harassed when they 
reached the turn table , has not been substantiated . In the 
Cross . mvamination of Mohan , recorded on 6 - 11 - 87 . there are 
the following questions and answers. 


On : You had staved in underground from 8 .30 nm . 

till 6 a . m ., is it not possible for you to collect the 
materials and keep on the steel set ? 


Ans : no , we have not done anything like this . 


18 . On 23- 10 - 86 , at about 3 . 30 p .in . PW - 2 Siddoji Rao has 
been examined by the Enquiry Officer . Siddoji Rao has been 
cross -examined on 24 - 10 - 86 . PW - 1 Sivachari has been cross 
examined on 18- 10 - 86 . PW - 3 Joginder Singh has been exa 
mined on 24 - 10 - 86 . He has been cross- examined on 4 - 11- 86 . 
PW -4 Mohan has been examined on 31- 10 - 1986 . He has 
been cross- examined on 15 - 11- 86 . The evidence of PW - 1 
Sivachari, FW - 2 Siddoji Rao PW - 3 Joginder Singh , PW -4 
Mohan is on the same lines that when they were watching at 
the 100th level, two persons came there , opened the ventila 
tion door and the first of them climbed on the steel set up 
and the third person was tiashing light and when PW - 1 
caught the first person , the third person ran away and they 
were able to apprehend only the first two workmen . The 
cross- examination of PW - 1 is mainly directed to the point 
whether they were beyond their duty hours and PW - 1 has 
stated that depending upon the exigencies of the situation they 
have to work for all ihe 24 hour in a day. The learned coun 
sel for the I party contended that it cannot be believed that 
any person could have kept waiting from 1 . 30 am . io 6 a . m . 
and thus the story rut forth by the management is unbelieva 
able . The C . S . O . had instructed all these watchmen of the 
security department to go and put a check to the gold smuca 
gling activity and since it was their duty to keep a watch , 
I do not find that there was anything strange if they had bept 
a watch from 1. 30 a .m . to 6 a . m . or so and especially co 
when they had found that some persons had stealthily kept 
the G . B . O material in an abandoned place where there was 
no passage of air also . The cross -examination of PW -2 
Siddoji Rao discloses that for the workrien , the following 
suggestion uns made : 


On : Can you tell us. how many can enter the small 

ventilntion door at a time ? 
Ans : Only one man can enter the small ventilation door. 
Before the e two workinen had put up the case that the 
personnel of the watch and wird had themselves collected 
the materials and kept them at the said place, they had given 
ihcir explanations as per Exs . M -5 and M - 6 on 10 - 10 - 1986 . 
There is no such case of the said persons of the watch and 
ward implanting the materials at that place and involving 
these two workmen falsely . There is no case in Exs . M - 5 and 
M - 5 that when they had come near the turn table , the person 
nel of the watch and ward liad dragged them near the ven 
tilation and had involved them in a false case . In their 
defence , the two workmen have examined their defence wit 
nesses such as Indrajit , Anthony Prabhakaran and Shashidaran . 
The two workmen have also given their statements before the 
Enquiry Officer . The case put forth in their statements and 
through their witnesses by the workmen , is that since there 
is no store room at the 100th level the mumpties are hidden 
in certain places whereas the baskets are kent where they are 
and in order to bring the mumpty for mucking the materials 
they had gone to the said spot on that day and they have 
been falsely apprehended by the said persons of the watch 
and ward . From the cross - examination of Foreman pavi, it 
lias been illustrated that the mumpties are hidden by the 
workers at an unknown place and they themselves have to 
bring them from the hidden places in order to muck in the 
material. No such case has been put forth in their explana 
tions at Exs, M - 5 and M - 6 . The evidence of PW - 5 Ravi, 
the Foreman has no relevance regarding the finding that these 
t:vo workmen were at a different place while handling with 


On : We say that while we were engaged in turning the 

empty bandy towards south you have dragged is 
inside the ventilation door , what do you say for 
this ? 


Ans : It is not true we did not have that intention , a 

man cannot come into the ventilation door , even if 
we drag a person since the door is small. 
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he jumped down and both of them , tried to run away . It is 
not a case where there is no evidence at all, as has been 
observed in the said authority . It is thus manifest that the 
principle laid down in the authority is not attracted . 


the material. Then there is the evidence of Santh Ram . 
S . D . Havildar No, 265, C . Meganathan , Supervisor Watch and 
Ward Moses Silovam , Mining Engineer , P . Suddodanan , 
G . F . O . and Mohammed Mushruff, Signalman . The said evi 
dence shows about the subsequent events as to how the mate 
rial and these two workmen were brought to the surface , how 
the mahazar was drawn up and the material was taken to 
te laborotory for assay and examination . The evidence of these 
witnesses has been discussed by the Enquiry Officer in consi 
derable detail. The Enquiry Officer has also examined Shri 
Dwarakanath , the Chemist of the Central Assay and Chemical 
office . His evidence shows that two sealed gunny bags con 
taining G . B . Q . were brought to him and they were opened 
in the presence of a number of these witnesses and some 
samples were taken and on examination , he gave his report . 
Acording to him , the value of the material of the first gunny 
bag was found to be of Rs. 174 . 25 P . the value of the outer 
gunny bag containing some pieces was found to be of 
Rs. 893 . 20 P , etc . In the explanations at Exs . M - 5 and 
M -6 , the two workmen have admitted that after the Foreman 
wrote the report near the turn table , they were brought to 
the surface through the Tennant shaft at about 12 . 30 p .m . 
and threat they were searrcher but nothing was foundd with 
them . They have further stated that by then the Manager 
the Agent, some other security officers were there and in their 
presence the two gunny bags were brought and in one of 
the gunny bags, there was another gunny bag and the main 
two gunny bags were sealed. It has been then stated that a 
report was written and they were taken to the assay office 
along with the Foreman and the other officers and in the 
Assay office some samples were taken and the valuation of the 
material was made. They have further stated that again the 
bags were sealed and then they were taken to the Champion 
Reef, police station and handed over to the police . The 
case of the management that the materials found at the 
said spot was brought to the surface and then taken to the 
assay office and then the valuation was made and it was 
found to be the property of the management, has been verily 
admitted by the workmen . The material question for the 
Enquiry Officer was therefore whether to believe the four 
persons, viz ., PW - 1 to PW -4 who had actually apprehended 
the two workmen or not . 


20 . The learned counsel for the I party then referred 
to the case of Anil Kumar Vs. Presiding Officer and Others 
( 1986 I LLJ Page 101 ) . The authority siates that the disci 
plinary enquiry is a quasi- judicial enquiry and the Enguiry 
Officer should give reasons for the conclusions as to why he 
prefers the evidence of the management to that of the deli 
quent employee . The evidence of PW - 5 Ravi shows 
at the end that inis gang of the two workmen 
and others had been allocated to work at - 100 
level main reef soulh drive, whereas the evidence of 
PW - 1 to PW - 4 discloses that these two workmen were actu 
ally found at a 100 level auxijiary main winz west reef, 
There is no explanation from the workinen as to who they 
were found at a place wh ch was not their allocated place of 
work . There is no dispute on the point that the place where 
Vesa materials had been kept is abandoned one and always 
kept closed with a small door . The Enquiry Officer has dis . 
cussed the comparative strength of the evidence put forth by 
either side on pages 15 to 18 of his report Ex . M - 9 . On 
going through the evidence placed on record on one hand , 
and the report of the Enquiry Officer, Ex . M - 9 on the 
other, I find that it is not a case where the Enquiry Officer 
has based his findings without assigning valid reasons. . 


19 . The Enquiry Officer has set out the evidence of PW - 1 
to PW - 5 on pages 3 , 4 and 5 of the report, Ex. M - 9 . He 
has then set out the evidence of the aforesaid other witnesses 
on pages 5 to 9 . The statements given by the two workmen 
and their witnesses have been set out at pages 10 to 14 . 
The discussion of the evidence of both the sides is to be 
found from pages 14 to 17 . The Enquiry Officer has given 
consistent and cogent reasons for preferring the evidence of 
the management witnesses to that of the defence witnesses . 
Merely because there are certain admissions made by PW - 5 
Ravi, the Foreman that mumpties are kept hidden by the 
workmen themselves and they bring the same whenever they 
had to do the work of mucking does not suggest that on 
that day the two workmen had gone there to bring the 
mumpties. It is nor at all their case when they had the 
earliest opportunity to give the explanation to the charge 
sheet . It is difficult to find fault for the reasoning adopted 
by the Enquiry Officer . 


21. The learned counsel for the 1 party then cited the 
case of Rajinder Kumar Bindra Vs. Delhi Auministration 
( 1984 ) 4 S CC Page 635 . The principle laid down in the 
authorities that the Tribunal or as well as Supreme Court can 
re -appreciate evidence on the basis of which the employer has 
passed the order of dismissal . The facts of the reported case 
would disclose that when the matter come up before the 
Hon ble Supreme Court . the employer concerned that there was 
no evidence to establish the first iwo charges. The third 
charge against him was that he had negligently permitted the 
use of his personal cheque-book in order to defraud the co . 
ete . The Hon ble Supreme Court has observed that when a 
cheque -book is issued to a holder of an account, there is llo 
law which requ res him to keep his cheque -book in safe 
custody. It is further observed that he may keep it in any 
manner and if in the process , some one misuses the cheque 
book and withdraws money from the arcuunt of the holder , 
the bank will be able to disown its l ability , pleading negli. 
gence of the holder of the account . On facts, it was found 
that misconduct cannot be attributed unless the management 
proved that the employee had acted in conspiracy for facilitat 
ing withdrawal of the aimount, by keeping his cheque - book 
in an unattended place . There was no evidence regarding 
wilful disobedience in performance of his duties. Under such 
set of circumstances , it has been enunciated that the Tribunal 
can re - appreciate the evidence and find out whether there is 
any evidence to sustain the charges. The workmen were 
charged for misconduct shown in Cla1ise 15 ( b ), ( 13 ) and 15 
( b ) 34 . Clause 15 (b ) 15. deals with the misconduct of un 
authorised entry into working places of any prohibited 
places . 15 ( b ) 34 de:lls with the misconduct of witheft or 
abetment of theft or fraud or dishonesty in connection with 
the employeer s business or property including min ng inate 
rials as defined in the Mysore Mines Act. The foregoing 
discussion amply makes out that they were found in a diffe 
rent nlace, which is not their place of work at all and it is 
not the case of the I party workman that it was not a prohi 
bited milare . The evidence shows that it was an abandoned 
and closed spot . The evience on record has thus established 
the misconduct under caure 15 ( b ) 15 . Abetment of theft 
is also an act of misconduct . Fraud and d shonesty is also 
misconduct. The tacts that oth the workmen had gone there 
together and that the first workman had climbe: 1 un the steel 
set up indicate that there was all the intention on their rart 28 
shown in Clause 15 ( b ) 34 . In my view , it cannot be said 
that no reasonable person could have arrived at the findings 
comnlained of, on the basis of the material placed on 
record . 


20 . "The learned counsel for the l party cited the case 
of Narayan Mahapatra Vs. General Manager , S . E . Railway 
( 1969 Lab . I. C . Page 896 ). The authority is on the point that 
the principle that in punishing the guilty scrupulous care 
mustbe taken to see that the innocent are not punished , ao 
plies as much to the regular criminal trials as to the disci 
plinary enquiries under the statutory rules and that mere 
suspicion should not be allowed to take the place of proof . 
The facts of the reporte :i case would show that the manage 
ment han alege that he had misappropriatec a sum of 
Rs. 68 . 34 P . in issuing some three tickets to one Neelamani. 
Paras 5 to 8 of the order have not been reproduced in the 
raport. However it has been stated that his fordship reviewed 
the evidence and continued to state that there was absolutely 
no evidence to sustain the charge laid against the petitioner, 
and in that context the said principle has been enunciated . 
The facts of the present case show that there is the concreto 
evidence of as many as four vitpeeges PW - 1 to PW . 4 to how 
that these two workmen had gone there together and the 
first of them had actually climbed up and handled the mate . 
rial but because the third person cried as detectives, detectives, 


22. Exs. M - 10 and M - 11 are the second show cause notices 
given to them . Ex. M - 12 and M - 13 are the explanations 
given by them to the same. To their explanations to the 
second show cause notice also the two workmen have adrnit 
ted that they had been allocated to work at 100 level main 
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reef south drive for mucking and traming . They have fur 
ther stated that they pushed a bondy towards the main reef 
and then after informing other workinen , they went to bring 
the rest of the bandies . In para 3 of their explanation they 
further stated that a bandy, which they were pushing rested 
on the turn able , they shifted it towards the south , left it 
there and went to take iht mumpties which are isually hidden 
in a certain place . Then they stated that as they entered the 
small ventilation door , they saw four men and they forcib y 
detained them alleging of theft. They have further reproduc 
ed some of the admissions made by PW -5 Ravi. There is 
absolutely no suggestion made to PW - 1 Sivachahi, PW - 2 
Siddoji Rao , PW - 3 . Joginder Singh PW - 4 Mohan that the two 
workmen had gone there ti bring mumpty and at that time 
they were forcibly caught by them and detained there itself. 
There is no such case made out in their earliest explanations 
given by them as per Exs. M - 5 and M - 6 . The disciplinary 
authority has found that their explanations were not satisfac 
tory. The orders of dismissal at Exs. M - 14 and M - 15 make 
it c ear that the disciplinary authority did not find any exten 
uating or mitigating circumstances and thus they tave been 
dismissed from service . 


For the Workman : Mr. R . A . Shaikh , Advocate . 
INDUSTRY :Ports & Docks. STATE : Maharasbtra . 
Bombay , the 26th day of April, 1988 

AWARD 
The Central Government in exercise of the powers confer 
red by clause ( d ) of sub- section ( 1) and sub -section 2 - A of 
Section 10 of the Industrial Disputes Act, has referred the 
following dispute to this Tribunal foc adjudication : 
“ Whether the action of the mapayernent of Bombay Port 

Trust in wrongful termination of the services of Shri 
Abdul Latif Shahabuddin Kazi, Driver -Mechanic , 
w . e.f. 1- 7 -84 is justified ? If not, to what relief the 
workman concerned is entitled ? " 


23 . Looking at the facts and circumstances of the case , I 
am of the opinion that it is not a fit case to invoke the pro 
visions of Section 11- A of the I. D) . Act , 


: 24 . In the result, a common award is passed for both ihe 
cases to the effect that the management of the Bharat Gold 
Mines Ltd . was justified in dismissing from service Shri 
Sagayaraj Jayaseelan , P . E . No. 162220 and Shri Domnic 
Xavier ; P . E . No 137598, Ex. general labourers and that 
they are not entitled to any relief, 


2 . The workman Abdul Latif Shahabuddin Kazi was appoin 
ted as a Mazdoor in the Mobile Trail sectic :1 on 14 . 9 - 1949 . 
At the time of his recruitment his age was determined by 
the medical officer on the basis of the medical examination 
as 23 years and his date of birth was recorded in his service 
register as 1 - 9 - 1926 . Thereafter on 8 . 12 - 1983 the workman 
applied for change of his birth date froin 1- 7 - 1926 30 
10 - 9 - 1922 and produced a school kaving certificate dated 
30th April, 1983 in support of his claim . In the school leav 
ing certificate the workman s birth place was shown as Khare 
patan , Tal. Kankavli, District - Sind zudurgh and his date of 
birth was mentioned as 10 - 9 - 1932 . The request of the work 
man was rejected by the Deputy Chairman of the Port Trust 
on the ground that if the date of birth shown in the school 
leaving certificate was accepted it would mean that the work 
man was only 17 years old when he was an employee . Being 
Aggrieved by this decision the workman preferred an appeal 
to the chairman of the Bombay Port Trust on 10th July , 1984 . 


B . N . LALGE, Presiding Officer. 
[No. L -43012 / 25 / 87-D . HII ( B ) } 


EFIT . I . 3406 :- - Tifa farata fafara , 
1947 ( 1947 AT 14 ) a STTTT 17 g 7777 
À , tra ATT mars 777 FITF , aras to fast 
तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उसके कर्मकारों के बीच, 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्यौगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
औद्यागिक अधिकरण , न० 1 बम्बई के पंचपट को 
specyfyra fizi , 377 Firsmu atzi 24 - 10 -88 
opil si A TI 


3 . During the pendency of the anneal the management of 
the Port Trust applied to the Tahsildur, Kankavali Taluka 
for an extract of the Birth and Death Register of Kharepatan 
village in respect of Abdul Latif Shahabuddin Kazi for the 
year 1932 . The Tahsildar informed the Port Trust autborires 
wide Exhibit M - 1 that there was no entry in the Birth and 
Death Register of Khoreotan Village for the year 1932 in 
respect of Abdul Latif Shahabuddin Kazi. In view of this 
the chairman rejected the appeal on the following grouods, 
as mentioned in the letter Exbibit M - 4 dated 31st December , 
1984 addressed to the General Secretary . B .P . T . Employees 
Union . 
" (i) The name of the employee as entered in BPT 

record is Abdul Latif Shahabuddin , whereas it has 
been shown in the school register and in the school 
leaving certificate is - -- A . Latiff“ Shahabuddin Kazi. 
There is no menns to know whether both are one 
and the same person . 


S . O . 3406 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Governinen 
hereby publishes the award of the Central Governnient Indus 
trial Tribunal, No . 1 , Bombay, as showi: in the Annexure . 
in the industrial dispute between the employers in relation to 
the maragement of Bombay Port Trust , Bombay and their 
workmen , which was received by the Central Government on 
the 24th October, 1988 . 


(ii) The date of birth as entered in the school record is 

on the basis of verbal statement made by the 
guardian . 


(ii) The place of birth as shown in the school leaving 

certificate is - Khareratan . Tal. Kankavali. Inquiries 
made at the office of the Tahsildar, Kankavli reveal 
that the record does not indicate Abdul Latiff Shaha 
buddin having been born in 1932 (the proposed year 
of birth . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I AT BOMBAY 

Reference No. CGIT -40 of 1987 
PARTIES : 
Employers in relation to the managedeni of Bombay Port 

Trust, Bombay . 


(iv ) The employee would have proved to be minor , when 

he was appinted in 1949 had he produced then the 
school leaving certificate ." 


4 . The workman challenged the order by filing a writ reti 
tion in the High Court . "The writ was dismissed in limini 
on the ground that it involved disputed questions of fact. 
The appeal preferred by the workman to the Division, Bench 
was dismissed in limini on the ground of delay. Thereafter 
the workman raised the industrial dispute which is the subject 
matter of the present reference . . 


AND 
Their Workmen . 
APPEARANCES : 
.. . For the Management : Mr. A . N . Kharkhanis, Deputy 

Chief Law Officer , 


5 . It is an admitted position that when the workmon was 
emploved in the vear 1949 his age was determined by the 
Chief Medical Officer as 23 years. It is however not correct 
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1- 7 -1926 . The workman therefore is not entitled to any 
relief . Award accordingly . 


M . S . JAMDAR , Presiding Oficer . 
[No. L -31012 ; i 87 -D . IV ( A ) D III ( B ) ; 

V . K . SHARMA , Desk Officer. 


to say that the Chief Medical Officer estimated the age only 
on the basis of medical examination . It will be seen from 
the original certificate Exhibit M - 2 , dated 15 - 9 - 1949 thai the 
Medical Officer determined the age of the workman on the 
basis of the workman s appearances as well as on the basis 
of the workman s own statement. It is true that determina 
tion of age , even by a Medical Officer on the basis of mere 
appearance is bound to be an approximation and much 
weight cannot be attached to that determination while con 
sidering the question of the exact date of birth . But there 
is no reason why the statement made by the workman to 
the Medical Officer in respect of his age should be ignored . 
The workman has admitted in his evidence that he was 
examined by the Medical Officer and that the entry in his 
service record about his age was made on the basis of the 
certificate issued by the Chief Medical Officer . The work 
man no doubt asserted that the Medical Officer did not ask 
him his age and that he had not stated to the Medical Off 
cer that his age was 23 years. It is difficult to accept this 
evidence . It cannot be believed that the Medical Officer 
would make a false statement in the certificate . The 
management of the Port Trust also could not have rebutted 
this evidence which could have been done only by examining 
the erst while Chief Medical Officer, after a japse of nearly 
40 years . 


the farat, 26 99HT, 1938 
Hir. T . 3407 .--- TaH 1976 (Pirror ) 
नियम , 1950 - के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
Fita BTT FETTF 12 - 3 - 1988 FT STTT: # Tisa, 
* T*T- II , as 3, 39€ ( ii) # $ Fifera f& TF 4 
फरवरी, 1988 को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की 

TERT HELT EFT . ETT . 605 1999 # , FÁTT 
सरकार . मुख्य श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) , नई दिलो के कार्याला 
# 39 FTET # ra ( Forsair ) , 7 facit, 7 . 
एस . अम्नानी का न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का 
सचिव नियुक्त करती है, जिसका गठन भारत सरकार 
EFF FTAT FT farTi 28 HS, 1981 FT TIT 
HET FT . 393( 7 ) TET FF4T TOT TIL 


6 . Strong reliance was placed by the workman on the 
school leaving certificate Exhibit W - 2 issued by the Head 
Master of the Zilla Parishad Urudu School, Karipatan . This 
certilcate shows that A . Latif Shahabuddin Kazi was born 
on 10th October , 1932 . In view of the fact that there was 
no entry in the Birth Register of Kharepaian village the 
name as per Port Trust record in the year 1932 in respect 
of Abdul Latif Shahabuddin or Abdul Latif Shahabudlin 
Kazi the entry in the School Register could not have been 
made on the basis of any entry in the birth register of Khari 
patan village . The Head Master of te chool who was cited 
as a witness avoided to attend the Tribunal on one pretext 
or another . It is therefore not proved that ihe entry about 
age of the student to whom exhibit - W - 2 relates was made 
on the basis of any authentic information . The Port Trust 
authorities therefore were justified in refusing to accept the 
school leaving certificate as. prima facie proof of the work 
man s age . 


[FEATT DET . --32023/ 11/83-957 . . (TA . 564 .) ] 

श्रीमतो पो . बकटाचलम , उप सचिव 


New Delhi, the 26th October, 1988 
S . O . 3407 .- In exercise of the powers conferred by Rule 
6 of the Minimum Wages (Central ) Rules, 1950 and in 
supersession of otification of the Government of India in 
the Ministry of Labour No. S . O . 605 dated the 4th Febraury , 
1988 published in the Gazette of India , Part II, Section 3 , 
Sub - section ( ii ) on 12 - 3 -88 the Central Government hereby 
appoints Shri G . S . Asnani. Deputy Chief Labour Commis 
sioner ( Central) , New Delhi, in the Office of the Chief 
Labour Commissioner ( Central ) , New Delhi to he the 
Secretary of the Minimnm Wages Advisory Board constitut 
ed under the notification by the Government of India in 
the Ministry of Labour No S . O . 393 ( E ) dated the 28th May, 
1981. 


(No. S -32023 / 11 / 83- WC (MW ) ] 
SMT. P . VENKATACHALAM , Dy. Secy . 


7 fai, 26 77 1988 


· 7 . To support is claim that he was born in 1932 the 
workman has led evidence of one Yusuf Shahabuddin Kazi 
who claims to be the elder brother of the workman . The 
service record of Yusuf who is working as 3. Sub - Inspector 
with the Manager Telephone Nigam Limited was also pro 
duced to show Yusuf s date of birth as recorded by the em 
plover . Yusuf s date of birth is recorded is his service 
record as 15th July , 1930. As can be seen from the certi 
ficate Exhibit-W4 Yusuf joined the Bombay Telephone in 
5 - 2 - 1950. His date of birth was entered in the service record 
on the basis of the school eaving certificate . As stated by 
Shri Manohar Advivarekar , an attested true copy of Yusuf s 
school leaving certificate is kept in Yusuf s service record . 
Yusuf who was examined as a witness also stated that he is 
the eldest of the five brothers , that he was vorn in village 
Kharepatan on 15th July , 1930 and that Abdul Latif Shaha 
huddin Kazi his younger brother. He was not cross -exa 
mined on behalf of the management. But that would not 
maek his evidence true and acceptable . His adte of birth 
cannot be established by his oral evidence . Furthere his 
claim that the wockman Abdul Latif is his younger brother 
is falsified by the entries in his school leavilig certificate . 
Shri Adivarekar who was summoned to produce Yusuf s 
service : record and who deposed on the basis the service 
record of Shri Yusuf has categorically stated in his cross 
examination that the school leaving certificate of hri Yusuf 
Kazi showed that Yusuf joined the school on 1 - 10 - 1942 and 
left on 1st Anril, 1946 . It is pertinent to note that Abdul 
Latif who claims to be Yusuf s younger brother joined the 
school much earlier i.e. on 1- 8 - 1939 and left it on 1- 5 - 1941. 
This obviously could not be and in the absence of any 
plausible explanation of this unusual circumstance , the claim 
of the brothers that Abdul Laitf is younger than Yusrif is 
prima facie false The Port Trust authorities were there 
forë perfectly jusribet in rejecting the request of the work . 
man to correct his birth date and to retire him on the basis 
of his birth date as recorded in his service sheet viz . 


. . FT . T . 3408. - - Tifirati faara o fa FTTH 
1947 ( 1947 77 14 ) OTTT 33.7T STERET 
( 2 ) FFTET fuit IT Feata , fortar geta 
इससे उपावद्ध अनुसूची में किया गया है, श्रम मंत्रालय 
of farİF 26 ftTETT , 1975 197TT TETT 
FT . 4520 # fafafar A 14TTT, FITTIT 
के समक्ष लंबित पड़ा है , 


T 


3T16 417 fertai 77, 6 1984 Ft 

AT HOOT # 1. 1 . 2029 BTT FETTE 26 577 , 
1984 at tapat 397 FT . 9 . 2217771 
औद्योगिक विधाद अधिनियम की धारा 7 के अधीन कानपुर 
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- 


में एक श्रम मायालय गठिन किया है जिसका क्षेत्राधिकार 
उत्तर प्रदेश राज्य पर है ; 


- अनुसूची -I 
श्रम न्यायालय, कानपुर ( श्र . वा . सं . 2 ) के पास 
लंबित पड़े मामले को रावो , जिले केन्द्र सरकार श्रम 
पापाल , कानपुर को रित किया जाता है । 
क्रमांक श्रम न्यायालयावेदा विपन 

पत्र सं . 


. अत : अब औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 

का 14 ) की धारा 33- को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार उत . 
आवेदन पत्र के संबंध में कार्यवाई को उक्त श्रम न्यायालन , 
कानपुर से वापस लेती है और उसे उसकेनो । सरकार 
श्रम न्यायालय , कानपुर को अंतरित करती है तथा उक्त 
केन्द्रीय सरकार श्रम न्यायालय उन पर उस अवस्था मे 
कार्रवाई करेगा जिन पर वे इसे अंतरित करती है तथा 
कानून के अनुसार उनका निपटान करेगा । 


- 


- 


- 


- 


- 


1 . एल . सो . ए . स . 20/- जगदीश चन्द्र प्रसार मान 
83 

उता , 
नगर 


[ फा . सं . म . - 1102 ) ! ! 3 4-3 प्राई( द )। 


New Delhi, the 26th October, 1988 


S . Q . 3408 ----Whereas application filed under sub - section (2 ) of Section 33 - C of the Industrial Disputes Act, 
(14 of 1947) mentioned in Schedule I hereto annexed , is pending before the Labour Court , Kanpur , specified in the 
fication of the Ministry of Labour S .O . - 4520 dated the 26th September , 1975 ; 


1947 
Noti 


. 


AND WHEREAS the Government of india have constituted , vide Notification S . O . NO. 2029 dated the 6th June, 1984 
and S. O . Ny. 2212 dated the 26th June. 1984, a Labour Court at Kanpur under section 7 of the Industrial Disputes Act . 
with jurisdiction over the State of Uttar Pradesh ; 

NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 33- B of the Industrial Disputes 
Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby withdraws the proceedings in relation to the said application from 
the said Labour Court, Kanpur and transfers the same to the said Central Government Labour Court, Kanpur and the 
said Central Government Labour Court, shall proceed with the proceedings from the stage at which it is transferred to 
it and dispose the same in accordance with the law . 

SCHEDULE -I 
List of case pending with the Labour Court , Kanpur (L .C . No.2 ) to be transferred to the Central Government Labour 
. Court , Kanpur . 
Serial Labour Court application No. 

Subject 


No . 


1 . 


LCA No. 20/ 83 


Jagdish Chander Pradhan Vs. North 


Eastern Railways, 


Izatnagar . 


[ E. N . S . 11020/ 1 / 84 - D .I( A)] 


Central Government hereby appoints Shri A . V . Koteswara 
Rao , as the Presiding Officer of the Labour Court constitut 
ed as aforesaid . 

[ No . S- 1102014, 81 - D. I ( A ) ] 

NAND LAL , Under Secy . 


का . प्रा . 3409 : - ~ भूतवं श्रम और रोजगार मंत्रा 
लय , भारत सरकार की दिनांक 5 फरवरी , 1963 का 
अधिसूचना संख्या का . आ . 456 द्वारा गठित श्रम न्याया 
लय, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है , के कार्याल में 
पीठासीन अधिकारी , को रिक्ति हुई है ; 
. अतः अब औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 8 के उपबन्धों के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार श्री ए . बी . कोटेश्वर राव को उपरोक्त गठित 
श्रम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है । 

[ सं . एस . - 11020/ 4/ 81 -~-- डी -I ( ए ) ] 

नन्द लाल , अवर सचिव 


नई दिल्ली , 26 अक्तूबर, 1988 
का . प्रा . 3410 : - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार बनाम मैसर्ज ई . सी . लिम . की सौदे र 
सैन्टल वर्कशाप के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , अन बंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कलकता के पंचपट 
को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त 
हुआ था । 


S . O . 3409.- -- Whereas a vacancy has occurred in the 
Office of the Presicing Officer of the Labour Court with 
headquarters at Hyderabad constituted by the notification of 
the Government of India in the Late Ministry of Labour and 
Employment No. S .O . 456 dated the 5th February , 1963 ; 

Now , thereforas in pursuance of the provisions of section 
. 8 of the lindustrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 


New Delhi , the 26th October, 1988 


S. O . 3410. -Jn pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Ceatrel Government 


[# 19 II.-- 


3 (ii ) ] 
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Mangement, the rutrimit regarding the 13tiqulors of the 
Hoshinan venceited more move and the juif of birth of the 
Workman concerned way recorded therein :14 1- 1 - 1924, Tho 
relevant cntiles int e oforesaid register4 Here signed hy the 
wolkdan conced . The particulars of liv forkman coil 
cerk Il ile orta Registr of the Souterii! Centrul Work 
hop were icloricul with selurence to the Last Pay Certifi 
Late brought by the worknian concerned from Niamatpur 
Central Work op and in the said B Form Rezister also the 
year of birth of the workun concerned we recorded as 
192-1. The entry in the said A Form Register was lowever 
subsequently interpolated by inserting 1927 in place of 1924 
and then again 1924 was written by perming though 1927 . 
The Identity Card issuçad to the workman concerned from 
Soucpui Cengal Workshop was also manipulaled with TC 
gard to the year of birth of the worhmin concerned . The 
A From Register in connection with the C . M . P . F . Scheme 
concerning the workman concerned also contained the inani 
pulated year of birth . The workmun concerned who 15 
litcrute did not raise any objection as to his year of birth 
as recorled in the B Form Register . The workmau con . ern 
ed was therefore to retire in Sungury , 1984 but because of 
the inistake conditied by some official of the management 
the workman concerned wai allowed to continue in service 
till he was retired with cfl act from 5th December, 1984 . 
The Management du not com ait any act of illegality in 
yetting the workmin concerneal retired in 1984 , 


tietob muhlisle , tho award of the Contral Governinent In 
dustrial Tribunal, Culcutta as shown in the Annexure , in the 
industrial disputo tutween the employece in relation to ihe 
management of Suleur Central Workinup nf M .X . E , C . 
1 . d ., and their workinen which was received by the Control 
Governingni. 

ANNEXURE 
( ENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reference No. 45 of 1986 
PARTIES : 
Employers in relation to the management uſ Sodepur 

Central Workshop of MS, Eastern Coalfields Limit 
ed . 

IND 

Thoir Workmen . 
PRESENT : 

Mr. Justice Sukumar Chak navarty , Presiding Officer. 
APPEARANCES 
On behalf of employers .-- Mr, R . S . Sharina . Advocate , 

with Mr. P . D . Mahata , Senior Personnel Officer . 
On behalf of Workmen . -- Mr. M . M . Salia , Advocate , 

with Mr. M . A . Kader , Advocate. 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Coal. 

AWARD 
By Order No. L - 19012 ( 72 ) 85- D . IV ( B ) dalcd 6th June, 
1986 , the Government of India , Ministry of Labour, refer 
red the following dispute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the management of Sodepur 

Contral Workshop of Ms. Eastern Coalfields Limit 
ed , Sanctoria , P . O . Dishergarh , Distt. Burdwap in 
terminating the service of Sh , All Hossain , Asstt . 
Foreman , Motor Garage , with effect from 4 - 12 - 1984 
is justified ? If not , to what relief the workman is 

entitled 7 "" 
2 . The case of the Union espousing the cuse of the 
concerned workman is brielly as follows : Ali Hossain , the 
concerned workman was appointed in 1945 at Bejdih Col 
liery and thereafter he was transferred to Niamatpur Central 
Workshop in 1965 and thereafter he was tiansferred to 
Sodepur Central Workshop in 1976 . The year of birth of 
the workman was 1927 and the Sodepur Central Workshop 
issued to the workman concerned identity card containing 
the year of birth of the workman 49 1927. The workman 
concerned was to jetirc in 1987 according to the service 
rules on attaining the age of 60 years. The Manageincnt 
however illegally and wrongfully got the workman concoin 
ºd retired with effect from 5- 12 - 1984 on the ploa that the 
year of birth of the workman concerned was 1924 as per 
the B Form Register and not 1927. The Man gement rid 
not take into consideration the A Form Register maintained 
in connection with the Coal Mines Provident Fund 
( C . M . P . F . ) Scheme, wherein the different year of hirth of 
the workman was recorded . The workman concerned filed 
the Title Suit No . 145 of 1985 in the Second Court of 
Munshif at 4500 , and prayed for iniunction . The unik 
man concerned however shrequently withidrow the crit as 
the Management got him retired in December. 1984 . 

3 . The Union took up the cause of the workman concern 
ed for his illegal serannuation and an attrinnt was made 
for conciliation . The failure report of the conciliationt le 
ulted in the present reference . 

4 . The Mantement s contention in the written statement 
in brief is as follows : It has been admitted by the Manage 
ment that the workman concerned was first employed in 
Reidin Colliery of Mla, Equitable Coal Compajiy Limited in 
194 ,5 anil that suhequently he was transforred to Niamat. 
pur Central Workshop in 1965 and thereafter , after the 
nationalisation of the colliery the workman concerned WAS 
transferred to Sodepur Montral Work hon in 1976 . In the 
B Forin Register and the Identity Card Register of the 


$ . Both the Union and the Management have udluced 
evidence both oral and documentary . The Union hag ex 
mined the workman concerned Ali Hossain as WW - 1 and 
has produced the Identity Card Ext. W - 1 and the superannua 
tion letter Ext. W - 2 given by the Management to the work 
man concerned . The Management on the rther hand has 
examined MW - 1 , Gurusaday Roy who is a clerk of the 
Sodępur Central Workshop since 1956 and who recorded 
the entry in the B Form Register . Ext. M - 3 of Sodepur 
Central Workshon concerning the workmon concerned , The 
management has also produced the B Form Register , Ext. 
M - 1 of the Niamalpur Central Workshop containing the 
particulars with regard to the workman concerned and 2150 
the Identity Card Register of the Niamatpur Central Work 
shop containing the entry Ext. M - 2 with regard to the 
workman concernca . The Management has produced uld 
the increment slip Ext. M - 4 in support of their contention . 


6 . It has been admitted by both the workman concerned 
and the Management that A Form Register in connection 
with the C . M . P . F . Schemo concerning the workman concern 
ed contains the crroneous date of birth , WW - 1 (worknun 
concerned ) has stoted in his evidence " I adınit that year 
of birth as poted in A Form Register is also not correct " . 
This is why, perhaps the Union did not call for the relevant 
A Forin Register for production hefore the Tribunal, 


7 . The workman concerned in his evidence in WW - 1 has 
admitted that save and except his own statement there is 
nothing more to show that his year of birh is 1927 . The 
Union has produced the Identity Card , Ext. W - 1 in addition 
10 the oral cvidence of WW - 1. Relevant entry in the 
Identity Card has however been challenged by the Manage 
ment . It appears that the said Iclentity Card is the only 
evidence on the side of the Union to prove that he year of 
hirh of the workman concerned is 1927 , The Identity Card , 
Tixt. W - 1 which was no doubt issued by the Officer of the 
Magnement contains the particulars under the signature of 
the workman concerned and in the said particulars , the 
year of birth has been noted as 1927. The evidence of 
MW - 1 , Gurusaday Røv shows that the workman concerned 
was transferred to the Soderur Central Workshon in 1976 
and the rarticulars of the workman including his voir of 
birth as 1974 were recorded by him in the B Form Register 
Ext, M - 3 and the workman concerned signed the cuid cntry 
in the B Form Register Ext. M -3 . His cvidence further 
shows that the entry in the Ext. M - 3 was made by him withi 
reference to the Last Pay Certificpte of the workman con 
cemed send by Niamatpur Central Workshop . His evidence 
however shows that the said Lost Pav Certificate could not 
be traced in their office. He that as it may, the entry Est. 
M - 1 in the # Form Register maintained by the Ninnathur 
Central Workshop unmistakably show that the date of birth 
of the workman concerned was 1 - 1 - 1924 7 per the aid 
A Form Register . Mention mav he made here that the 
antry Ext. M - 1 was signed by the workman concerne. 1 in 
English did the manner of this signature in Polish Nous 
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that he is a literate man with good hand in English . It 
further appears from the Identity Card Register of Niamat 
pur Central Workshop that the entry Ext, M - 2 therein con . 
cerning the workman concerned mentions his date of birth 
as 1- 1- 1924 and the said entry Ext. M - 2 was also signed by 
the workman concerned in Englislı. The entry Ext . M - 3 in 
the B Form Register of the Sodepur Central Workshop con 
cerning the workman concerned with reference to the evi 
dence of MW - 1 , the author of the said entry show that 
MW - 1 recorded the whole of birth as 1924 in black ink 
in respect of the workman concerned in 1976 3fte : the 
transfer of the workman concerned to Sodepur Central 
Workshop . MW - 1 , Gurusaday Roy has stated in his evi 
dence with reference to the Ext. M - 3 that now he finds the 
said 1924 written by him in black ink has been penned 
through and 1924 in red ink has been written by some one 
below the said penned through figure 1924. His evidence 
further shows that he finds also in the said entry Ext. M - 3 
one figure 1927 written in black ink and then penned 
through , over the figure 1924 written by him in black ink 
and subsequently nenned throogh by somebody else . It is 
therefore clear that 1924 recorded by MW - 1 as the year of 
birth of the workinan concerned was interpolated by some 
body in the office and lateron again the said higure 1924 
was inserted by writing the same in red ink . The facts and 
circumstances rather indicate that the interpolation of 1924 
in Ext, M - 3 bw 1927 has got some connection with the 
year of birth as noted in the Identity Card Ext. W - 1 because 
the said Identity Card contains 1927 as the year of birth 
of the workman concerned . The management has challeng 
ed the propriety of such entry in the Identity Card Ext . 
M - 1 while cross -examining the workman concerned. 


8 . The Learned Advocate for the Union submitted that 
the Identity Card Ext. W - 1 bears the signature of some res 
ponsible officer of the management and accordingly it can 
be presumed that the said Officer of the management was 
satisfied with the particulars including the year of birth as 
recorded in the Identity Card . It has already been inen 
tioned that under the particulars in the Identity Card there 
lies the signature of the workman concerned and on the 
photograph of the workinan concerned in the said Identity 
Card there exists one signature of some official with the 
date of 20 - 7 - 1976 above the words “ ATTESTEI) BY ” , 
indicating thereby that the official of the management put 
his signature as a token of attesation of the photograph of 
the workman concerned and not with regard to the parti 
culars containing the year of birth as mentioned in the 
Identity Card . It has already been stated that the Identitv 
Card Ext. W - 1 which is the only evidence on the side of 
the union has been effectively challenged by the management 
by evidence both oral and documentary . Ext . M - 1 , M -2 and 
M - 3 which bear the admitted signature of the workman con 
cerned have proved the fulsity ofthe vear of birth as re 
corded in the aforesaid Identity Card . The workman con 
cerned could not produce any other evidence in support of 
his alleged year of birth . ! ! could have brought his near 
relation or any man of the locality where he was born to 
give evidence as to his year of birth but the wornman con 
cerned did not . The Union also did not take any step to 
give any other evidence in this resnect. It is true that 
WW - 1 , the workman concerned has stated in his evjelerice 
that his year of birth is 1927 but he is not tre comretent 
person to sami tout his date of birth . This workman 
(WW - 1 ) hos adimitted in his evidence that he canrot recollect 
in which year his marriage took place and his eldest issue 
was born Can being the position . his evidence with re 
gard to his vear of birth cannot be relied on . 


by the learned Lawyer for the Management and I find that 
the year of birth of the workman concerned has been rightly 
found by the inanagement to be 1927 and the action of the 
Management in getting the workman concerned retired in 
1984 has not been illegal in any way . Rather I find and 
the management has also admitted that because of the negli 
gent omission and commission of sonte Oficial of the manage 
ment, the workman concerned could not be got retired with 
effect from 1 - 1 - 1984 but could be got retired with effect from 
5 - 12- 1984 . The action of the management however in 
getting the workman concerned retired in 1984 is not found 
to be unjustified and accordingly the workman concerned is 
not entitled to any relief. There is no case before me that 
the workman concerned has not been given the retirement 
benefit after his sich retirement, 

This is my Award . 
Dated , Calcutta , 
The 21st September , 1988 . 
SUKUMAR CHAKRAVARTY , Presiding Officer 

[Ne . L - 19012 / 72 /85- D - IV . B ] 
76 fermatt 28 # 9777, 1988 
91. T . 3411 - 37alfita fatta fefTTAT , 
1947 ( 1947 of 14 ) FEETTT 17 FTATUT # 
केन्द्रीय सरकार वरातीबाती कोलियरी ( चुपई खास यूनिट ) 
मैसर्स ई . सो . लि . के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद 
में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कलकत्ता 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
19- 10 -88 Fra ETT PITI 

New Delhi, the 28th October, 1988 
S . O . 3411 . pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annexure, in the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
management of Chapji Khas Unit of Ratibati Colliery of 
M / s . E . C . Ltd . and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 19 - 10 - 1988. 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 

Reference No. 12 of 1988 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Chapui Khas 
Unit of Ratibati Colliery , Eastern Coalfields Limited . 

AND 
Their Workmen . 
PRESENT : 

Mr. Justice Sukumar Chakravarty, Presiding Officer. 
APPEARANCES : 
On behalf of Employers - Mr. R . S . Sharma, Advocate 

with Mr. S . K . Sanyal, Personnel Manager, . 
On behalf of Workmen -- None . 
STATE : West Bengal. 

INDUSTRY : Coal . 

AWARD 
By Order No. L - 19012 ( 50 ) / 86 - D . IV ( B ) dated 28th January , 
1987, the Government of India , Ministry of Labour , referred 
the following dispute to this Tribunal for adjudication : : 
" Whether the action of the management of Chapui Khas 

Unit of Raticati Colliery , ECL , P . O . Kalipahari, 
Dist. Burdwan , in stopping the existing benefit of 
supplying Kerosene Oil to S /Shri A . C . Das and 237 
Others ( Annexure - A ) is justified ? If not, to what 
relief the workmen are entitled ?! 


9 . The learned Advocate for the Unior has submitted 
that under the rules prevalent in the colliery , in case cf 
any doubt with regard to year birth of any workman the 
matter ought to have been referred to the mejica ) board . 
It appears from the discussion as made above and from the 
documents as produced by the Management that the Manage 
ment had no fornt about the year of birth as recorded in 
the r Form Register and the Identity Card Register. So the 
rrection of referrin , the case of the workman concerned to 
the medical boaut does not arise in this case . 


10 . I have given due consideration to all the materiile in 
the record and the submissions as made by the learned 
Advocates on both sides including the written argument given 
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ANNEXURE A 


Si, No. Name of the workmen 


1 . Sri A . J. Sen 
2 . Sri Arjoon Shamar 
3 . Sri Arun Bour! 
4 . Sri Amar Bouri 
5. Sri Badal Ch . Bir 
6 . Shri B . N . Chakravarty 
7 . Shri B . D . Singh 
8 . Shri B . P . Hazara 

9 . Shri Bhagu Chamar 
10 . Shri Bameswar Singh 
11 . Shri Baijnath Jaiswara 
12 . Shri C . K . Singh 
13 . Shri Chattardhari Singh 
14 . Shri Delu Gorai 
15 . Shri Dulal Ch . Mukherjet 
16 . Shri Gopal Ch . Bouri 
17 . Shri G . P . Chatterjee 
18. Shri H . B . Pathak 
19 . Shri Jogdhari Chamar 
20. Shri Jangiram Chamur 
21. Shri Jadunandan Gope 
22 . Shri Janakdeo Pandey 
23. Shri K . P . Mukherjee 
24 . Shri Mongal Shaw 
25. Shri Magaram Gandhi 
26 . Colliery Mess 
27. Shri Mohini Chattara ) 
28 . Shri Manik Ch . Ghosal 
29. Shri Maikoo Pashf 
30. Shri Majnu Jaiswara 
31. Shri Nepal Ch . Bouri 
32 . Smt. Nilima Sinha 
33 . Shri Ch . Naresh Jaiswara 
34 . Shri N , K . Singh 
35 . Shri Nabagopal Mukherjee 
36 . Shri Pravakar Domo 
37. Shri Pahni Karmakar 
38. Shri Panchadan Gope 
39 . Shri P . N , Pandey 
40 . Shri Raghu Singh 
41. Shri Fani Bouri 
42 . Shri Rajdeo Singh 
43 . Shri Ramdhari Harijan 
44. Shri R . D . Singh 
45 . Shri Rupnath Jaiswara 
46 . Shri Ramsebak Tewari 
47. Shri Ramlakban Singh 
48 . Shri R . P . Daw 
49. Shri Ramranjan Roy 
50 . Shri Sudhir Khan 
51. Shri Satipada Daw 
52 . Shri S. K . Arnab 
53 . Slıri Supal Bouri 
54. Shri Santosh Banerjee 
55 . Shri S . K . Chowdhury 
56 . Shri Sailen Sadhu 
57. Shri Shibram Singh 
58 . Sbri Seobilash Gopo 
59 . Shri Şita Muchi 
60 . Shri Saslipada Chattaraj 
61 . Shri Samsuddin 
62 . Shri Sarmanand Mishra 
63. Shri Tarani Banerjee . 
64 . Shri Tulshi Singh 


Sl. No. Name of the workmçn 

65. Shri Tribhuban Lal 
66 . Shri Tulshi Bhandari 
67. Shri Umanath Singh 
68. Shri Umapada Gopc 
69 . Shri Umadapda Roy 
70 . Shri Ayydhya Mahato 
71. Shri Amoo Gope 
72. Shri Achaibar Jaiswara 
73 . Shri Algoo Jaiswara 
74 . Shri Badhan Muchi 
75. Shri Bhakta Muchi 
76 . Shri Badri Shaw 
77. Shri Banshilal Koir) 
78 . Shri Bhuneswar Singh 
79. Shri Bhupati Bouri 
80 . Shri Bodhlal Singh 
81. Shri Beshlal Singh 
82 . Shri Budhan Bouri 
83 . Shri Bachha Singh 
84. Shri Bodar Jaiswara 
85. Shri Balli Jaiswara 
86 . Shri Balai Bouri 
87. Shri Ch . Bipath Jaiswara 
88 . Shri Binda Dusadh No. 1 
89. Shri Binda Dusadh No. 2 
90 . Shri Birjoo Jaiswara 
91. Shri Baijnath Jalswara 
92. Shri Bivison Paswan 
93 . Shri Baria Kurmi 
94 . Shri Biswanath Tewari 
95 . Shri Baliram Jaiswara 
96 . Shri Chhatu Jaiswara 
97. Shri Chand Mahato 
98 . Shri Chunilal Jaiswara 
99 . Shri Chandradeo Dugadh 
100 . Shri Deonath Kanoo 
101. Shri Dhanu Singh 
102 . Shri Dukhi Jaiswara 
103 . Shri Ch . Dugai Bouri 
104 . Shri Deonath Jaiswara 
105. Shri Dasu Bouri 
106 . Shri Dukhi Jaiswara 
107 . Shri Deenanath Dusadh 
108 . Shri Dujai Koiri 
109 . Shri Dashi Bhuia 
110 . Shri Deoraj Jaiswara 
111 . Shri Geda Bouri 
112 . Shri Gohardhan Keot 
113 . Shri Gulab Singh 
114 . Shri Gurucharan Gopo 
115. Shri Guiram Bouri No . 1 
116 . Shri Guiram Bouri No. 2 
117 . Shri Ch . Gour Bouri 
118. Shri Ganesh Kahar 
119. Shri Giridhari Khatik 
120 . Shri Hardeo Jaiswara 
121. Shri Harimohan Shaw 
122 . Shri Haricharan Nonia 
123. Shri Hari Mahato 
124 . Shri Hardco Gope 
125. Shri Harilal Jaiswara 
126 . Shri Hira Tewari 
127. Shri Hazara Singh 
128 . Shri Hema Dome 
129 . Shri Janki Singh 
130 . Shri Galai Jaiswara 
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Sl. No. Name of the workmen 

Sl. No. Name of the workmen 
131. Shri Guru Jaiswara 

196 . Shri Ramkishun Jaiswara 
132 . Shri Jainarayan Pandey 

197. Shri Ramsurath Tewari 
133. Sbri Jagan Koiri 

198 . Shri Ramprasad Bouri 
134 . Shri Jagdish Bhuiya 

199 . Shri Rampratap Mahato 
135. Shri Gugeswar Shaw 

200 . Shri Ramsurath Gope 
136 . Shri Jamuna Dusadh 

201. Shri Sohan Jaiguara 
137. Shri Kali Gope 

202 . Shri Singba Singh 
138 . Shri Kartick Muchi No. 1 

203 . Shri Sona Majhi 
139 . Shri Kartick Muchi No. 2 

204. Shri Sukdeo Koiri 
140 . Slıri Kaulaswar Mahato 

203 . Shri No. 1 Shyama Jalowiera 
141. Shri Mameswar Gopo 

206 , Shri Salgo Jaiswara 
142. Shri Khedan Jaiswara 

207. Shri Samar Mahato 
143. Shri Koulaswar Dusadh 

208 . Shri Seonath Singh 
144. Shri Kamoo Pasnian 

209 . Shri Suraj Bali Jaiswart 
145 . Shri Karma Sinzh 

210 . Shri Shib Sankar Shaw 
146. Shri Kishun Bhuiya 

211. Shri Sukhai Muchi 
147. Shri Khayali Hazam 

212 . Shri No. 2 Sita Jaiswart 
148 . Shri Lochmon Singh 

213 . Shri Sukram Jalgwara 
149 . Shri Lakhu Much 

214, Shri Saboo Hari 
150 . Shri Mona Bouri 

215 , Shri Soal Majhi 
151 . Shri B . Munshi Jaiswara 

216 . Shri Sriram Gosai 
152 . Shri Mohan Singh 

217. Shi Sohan Harijan 
133 . Shri Mathura Mahato 

218 . Shri Sripath Jaiswara 
154 . Shri Mahabir Singh 

219 . Shri Sundar Jaiswara 
155. Shri Manick Ch . Domo 

220 . Shri Srikanto Bouri 
156 . Shri Mangroo Bliuiya 

221, Shri Shankar Jaiswara 
157. Shri Mansa Muchi 

222 . Shri Sitaram Shaw 
158 . Slıri Monohar Bouri 

223 . Shri Shyama Pada Daw 
159 . Shri Maksudan Tewari 

224. Shri Satyanarayan Gope 
160 . Shri Musafir Gope 

225 . Shri Sagar Singh 
161. Shri Narayan Mahato 

226 . Shri Seonarayan Mahato 
162. Shri Nepal Ch . Bouri 

227, Shri Seudhi Koiri 
163 . Shri Nithuri Jaiswara 

228 . Shri No. Sukhai Jaiswara 
164, Shri Noowa Bouri 

229. Shri Shyam Narayan Gope 
165. Shri Nandlal Mabato 

230 . Shri Sidhu Gosai 
166 . Shri Nepal Ch . Dome 

231 . Shri Subelal Gope 
167. Shri Netai Muchi 

232 . Shri Sudhu Keot 
168. Shri Pravat Sarkar 

233. Shri Shankar Bouri 
169 . Shri Posha Muchi 

234. Shri No , 2 Shyama Jaiswara 
170 . Shri Pandhanan Domo 

235, Shri Teja Singh . 
171. Shri Pannalal Jaiswarn 

2 . When the case is called out today, R . S . Sharma, Adve 
172 . Shri Payara Singh 

cate with Mr, S . K . Sanyal, Personnel Manager, appear for 
173 . Shri Patla Muchi 

the management. Nobody appears on behalf of the Union 
174 , Shri Parameswar Mahato 

inspite of the service of notice upon the union by registere : 1 
175. Shri Pancham Jaiswara 

post on 7 - 9 - 1988 ag per Order dated 30 - 8 - 1988 . It appears 

from the record that the Union did not also appear on 
176 . Shri Ramauthar Mahato 

30 - 8 - 1988 although the notice of the Reference was served 
177. Shri Rameshrey Choubey 

upon the Union on 8 - 8 - 1988 . 
178 . Shri Ramay Jaiswarn 

3 . In the circumstances, it appears that the Union and 
179. Shri Ramsebak Gopo 

concerned workmen are not interested to proceed with the 
180, Shri Riſoo Jaiswara 

Reference. Therefore this Tribunal has no other alternative 
181. Shri Rambilash Goswami 

but to pass a No Dispute Award and accordingly I do 80 . 
182. Shri Ramdas Koiri 

This is my Award . 
183 . Shri Ramnandan Bari 
184. Shri Ramadhar Tewari 

Dated , Calcutta , 
185 . Shri Ramsakal Gope No. 1 

The 30th September, 1988 . 
186 . Shri Raghu Bhuiya 
187 . Shri Rajdeo Khatick 

SUKUMAR CHAKRAVARTY , Presiding Officer 
188. Shri Ramoo Jaiswara 
189 , Shri Rabi Bouri 

(No. J.-19012 / 50 / 86 -D .IV .B 
190 . Shri Rampati Dusadh 
191. Shri Rambrich Bæri 

T . 1 3412 : - - 19 fita fara afuffith 
192 . Shri Rameshrey Choubey 
193 . Shri Ramsakak Gope No. 2 

1947 ( 1947 ( 14 ) * * ETTT 17 TT * 
194. Shri Ramnath Pashi 

केन्द्रीय सरकार बनाम मैसर्स ई . सी . लि . की कुमारडीह - ए 
195. Shri Ramjatan Gope 

कोलियरी के प्रबंधतंत्र के मम्बद्ध नियोजकों और उनके 


( TTT ÍI - - * * 3 ( ii ) ! 


HTCT FITT : 


- 


- 


कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता के पंचपट 
17 TEST SI 

TU HTT I 21- 10-88 
41 ATT TATTI 


12, 1985 /fifa 21, 1910 
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- 
of the said Joint Petition of Compromise wliich 
do form part of this Award as Annexure - A 

This is my Award . 
Dated , Calcutta , 
The 10th October, 1988 . 


SUKUMAR CHAKRAVARTY , I residing Ollicer 

[No. [ - 12012 / 125 /88 - D .IV (A )| 
R . K . GUPTA , Desk Officer 
ANNEXORE , A 


S .O . 3412 .- - In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Governinent Industrial Tribunal, Calcutta 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the employers in relation 10 the manage 
ment of Kumardih -- A Colliery of Ms. Eastern Coal 
fields Ltd , and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 21- 10 - 1988. 

ANNEXURE 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRI 

BUNAL AT CALCUTTA 


Reference No. 44 of 1988 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Kumardih . - A Colliery of Ms. Eastern 
Coalficlds Limited , 

AND 
Their Workmen 


BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAI, 

TRIBUNAL CALCUTTA 
In the matter of reference No. 44 of 1988 
PARTIES : 
( 1 ) Employer in tela ! on in the ma yın..; ment of 

Kumadrihi A colliery of FCL and their 
Workmen (Sri Paban Singh .) 

Joint petition of compromiso 
Both the parties ficrein concerned most respect 
fully submits : 
1. That the above matter is pending adjudi 

cation befor: the hon ble tribunai and the 
matter has not yet heard . 

The schedule in the case is whether the do 
mand of the union that Sri Paban Singh 
should be paid full back wages for the 
period from 29 - 5 -81 to 28 - 9 -84 is justified ? 
If not, to what relief thc workman con 
cerned is entitled ? 


Mr. Justico Sukumar Chakravarty -- Presiding 

Officer . 
APPEARANCES; 
On behalf of Eemployers.- - Mr. B . N . Lala , 

Advocate . 


3 . 


That the both parties ciscussed the instant 
matter mutually and have come to an ami 
cable settlement of the instant matter on the 
following terms and condition . 


TERMS OF SETTLEMENT 


1 . That the management agreed to pay 50 per cent 
wages for the idle period from 29 - 6 - 84 to 28 - 9 - 84 . 

2 . That both the parties agree that this settlement 
will be effective from the date the award pass by the 
hon ble tribunal. 


On behalf of the workmen . - Mr. A . K . Das, Ad 

vocate . 
STATE : West Bengal INDUSTRY : Coal. 

AWARD 
By Order No. L - 19012 ( 116 ) 86 - D . IV ( B ) dated 
23rd April, 1987 , the Government of India , Ministry 
of Labour , referred the following dispute to this Tri 
bunal for adjudication : 
" Whether the demand of the Union that Shri 

Paban Singh Underground Loader , Kumar 
dihi A Colliery , P . O . Ukhra , District 
Burdwan (WB ) should be paid full back 
wages for the period from 29- 6 - 1984 to 
28 - 9 - 84 is justified ? If so , to what relief 

the worman . concerned is entitled ? " 
2 . When the case is called out today , Shr - B . N . 
Lala , Advocate appears for the management files a 
Joint Petition of Compromise and prays for Award 
in terms of the said Joint Petition of Compromise . 
Considered the Joint Petition of Compronilso as 
well as the submission of both sides. The terms of 
the Joint Petition of Compromiso appear to be fair , 
reasonable and in the interest of the parties, I thicre 
fore accept the same and pass an Award in terms 


3 . That the management agree that the payident 
as per clause I will be made within one month from 
the date of the award . 


4 . That the union agrees that by this settlement 
the instant matter and any matter arising out of the 
instant order of reference stands fully and finally 
settled . 


5 . Both the parties pray that the Hon ble tribunal 


fair and proper and may be further pleased to pass 
an award in terms of this settlement, 
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- 


2 . Pending this dispute both the parties came to 
an ainicable settlement, and filed their joint compro 
mise pursis containing the following terms : 
" 1. That Party I agree to absorb Slıri Navnath 

Hiraji Lad , part- time substaff , Terkheda 
branch as full- time sub -staff in the own turn 
on the basis of his ranking in the seniority 
list maintained for Solapur Kegion and at 
the branch whera clear vacancy of substati 
will be available after the date of settlement . 
That Sri D . S . Jirobe, Ex -Sub - staff , Udgir 
Branch will be taken in einployment by 
Party I as full -time substaff at Udgir Branch 
as and when the post of sub -start will fall 
vacant or when a new post is created at 

that branch Odly . 
3 . It is agreed that Shri Jirobe will not be en 

titled to any pay and allowances or other 
benefits for the period from the date of ter 
mination , till the date of re -employment as 
full time sub -staff as agreed to in para 
2 above , 


- 


-- 


--- 


- 


It is further agreed that Shri Lad who at 
prosent is working as part -time sub -staff at 
Tarkheda branch of the Bank and is being 
paid 1 / 3 scale wages will not be cntitled to 
any other claim or benefit including any 
additional pay and allowances over and 
above what he is and will be receiving till 
his absorption as full -time sub - staff in terins 
of clause 1 above." 


And for this act of kindness boih the parties as in 
duty bound shall ever pray . 
Datcu , 1st day of October, 1988 . 
For & on behalf of the 
workman (Sri Paban Singh ) 

For & on behalf of the Einployer. 

Te Rat, 26 317TT , 1988 
7 . : 3413 —mtarfoi fata FfafTGA , 
1947 ( 1947 of 14 ) fir IT 17 TRUTH, 
केन्द्रीय सरकार बैक ग्राफ महाराष्ट्र के प्रबंधतन के संबद्ध 
नियाजकों और उनके कर्मकारी के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्यागिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्यागिक अधिकरण , 
7 . 2, FIT # 199€ fit satisfera FTTI , TI forra 
सरकार को प्राप्त हुआ था । 

New Dzihi, the 26th October, 1988 
S . O . 3413 . - In pursuance of section 17 of the In 
dus, rial Disputcs Act , 19 - 7 (14 of 1917 ), the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, No. 2 , 
Bombay as shown in the Annexure in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
Bank of Maharashtra and their workmen , which was 
received by the Central Government, 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 

DUSTRIAL TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 
PRESENT : 

Sri P . D . Apshankar. 

Presiding Oflicer 
PARTIES : 

Reference No. CGIT -2111 of 1988 
Employer in relation to the management of bank 
of Maharashtra . 

AND 

Their Workmen 
For the Employer. Shri R . M . Nijampurkar, 

Officer . 
For the Workmen . - Shri B . D . Vaidhva . 

Advocate . 
INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra 
Bombay, dated the 19th September, 1988 

AWARD 
The Central Goveroment by their order No. L 
1201231987 - D . II ( A ) dated 7 - 3 . 1988 has 1cferred 
the folowing industrial dispute to this Tribunal for 
adjudication under Section 10 ( 1 ) ( d ) of thc Indus 
trial Disputes Act, 1947 :. 
“ Whether the action of the management of Bank 

of Maharashtra in terminating the serrices 
of S |Shri Navnath Hiraji Lad and D . S . 
Jirobe as full-time sub -staff with cffect from 
11- 12 -85 and 31 - 12 - 85 respectively is justi 
fied ? If not, to what relief are the work 
men entitled 7 


This compromise pursis has been signed by the Presi 
dent of the Bank of Maharashtra Employees Union , 
of which the said workmen are the members, and 
also by the Advocate Shri B . W . Vaidya for the 
workmen , and by the Office : Shri R . M , Nijampurkar, 
who has been authorised to appear by the Assistant 
General Manager, Industrial Relations, Bank of 
Maharashtra , Pune , for the said Bank, 


3 . I find that the said settlement is quite in the in 
terests of both the sai ) woſkmen , and as such , I ac 
cept it. Hence , the award must be and is drawn accor 
dingly. 

INo. L - 12012 ) 31987 - D . II ( A )] 
P. D . APSHANKAR , Presiding Officer 


- 


-- 


- 


776 farft 27 # OTT, 1988 
air . T. 3414 - 3terfota fata faftur , 
1947 ( 1947 # 14 ) i ETTT 17 TTCU H , 
केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान कामशियल बैंक लिमिटेड ( पंजाब 
नेशनल बैंक ) के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण कानपुर के पंचपट को 
प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुआ था । 


Now Delhi, tho 27th October, 1988 
. S.O . 3414. - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 


[ RT II- 
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hereby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the 
indsutrial dispute between tie employers in relation to the 
Hindustan Commercial Bank ( PNB ) and their workmen , 
which was received by the Central Government . 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI ARJAN DEV PRESIDING OFFICER , 
CENTRAI, GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM - LABOUR COURT, KANPUR 

Industrial Disptue No. 78 of 1986 
In the matter of dispute between : 
The General Secretary , All India Hindustan Commercial 

Bank . Employees Congress, 8 / 75 Arya Nagar , 
Kanpur . 

AND 
The Assistant General Manager , Hindustan Commercial 
Bank Limited , Head Office Birhana Road , Kanpur. 

AWARD 


posted in November 1981 as Caftri at H .G . B . Ourice in Kan 
pur Region at Regional Office . But the manageniet denies that 
since ils posting in the said office he has beeil performing 
ile duties of ciark / cashier . The management pleads that 
tie workman was ofered promotion by the erstwhile H . C . B . 
in March , 1983 and in September, 1984 butun both the 
occassions the workman did not accept the promotion and 
failed to report on the place of his promotion / posting. As 
such he cannot have any grievance on the ground that he 
had been denied promotion . The management . further 
picads that since the FNB has taken the erstwhile H . C . B . the 
service condition as are applicable to the employees of 
PNB are applicable also to the case of the present work 
man . As per settlement dated 1 - 7 - 83 , entered into between 
PNB, the promotion once oljered and refused the employee 
can be debarred by the management for one year from the 
date of refusal. subsequently oner for promotion can be 
made to hiin only after the expiry of the period of one 
year . Under the above settlement, the management of 
PNB is willing to consider the case of the promotion of the 
workman provided that he fulfills the criteria as laid down 
in the said settleinent. After the merger of the erstwhile 
11. C . B . with the PNB as earlier stated the workman is 
governed by service conditions as are applicable in the 
PNB as he himself accepted the said conditions as per his 
Opution letter given to tie PNB at the time of an algamation . 
Thiere ilas teen no violation of Article 14 and 16 of the 
Constitution of India . No employee of the Bank has an in 
herreni right to choose the place of working while working 
in te Bank . Further even under the various awards govern 
ing the service conditions betwcen the employees and the 
management it is provided that the management is free to 
lay down proinotion policy . Crcular no . 44 äaitd 16 - 8 - 84 
is based on Administrati e discretion of the erstwhile bank . 
It contains a sound policy of administration . The bank 
cannot keep its vacancy vacant and wait for ihe employee 
concerned to choose his place of posting . If it were so it 
will amount to holding the management to ransom which 
under no circumstance can be considered as justified . The 
order debarring the workman permanently is a valid order. 
Lastly the management pleads that as earlier stated the 
management will consider the workman for promotion as 
per rules of proomtion applicable in PNB. 


1 . The Central Government, Ministry of Labour vide its 
notuication no. L - 12012 / 125 / 85 -DIV ( A ) dated 17th May , 
1986 , has referred the followin gdispute for adjudication to 
tuis Tribunal : 
Whether the action of the management of Hindsutan 

commercial Bank Limited , in denying promotion to 
Shri R . C . Shukla , Daftry to the post of Cierk 
cumn -Cashier or Cashier- cum -Godown Keeper w . e.f . 
November, 1984 is legal and justified ? If not, 10 

what relief is the workman entitled ? 
2 . The industrial dispute on be alf of Shri R . C . Shukla , 
workman has been raised by All India Hindustan Commer 
cial Bank Employees Congress (hereinafter , referred to as 
employees congress for the sake of convcnicnce ) . The 
case set up by the employees congress is that the workman 
came to be posted as Daftri at Banks Regional Maanger s 
Office , Kanpur Region in November 1981, and since then 
he has been performing the duties of clerk / cashier to the 
entire satisfaction of the Bank Management. Being the 
senior most in the state of U . P . he was cligible for his 
promotion as Cashier / Godown Keeper of Clerk / Godown 
Keeper vide. Hindustan Commercial Bank (hereinafter IP 
ferred to as H . C .B . for the sake of convenienco ) , circular 
no . 64 dated 5 - 7 - 82 copy annexure I (Ext. W - 1 ) . Despite 
his being senior most, in contravention of the policy laid 
down in the aiorcsaid circular he was denied promotion in 
the years 1983, 1984 and 1985 by the management of the 
H . C . B . and the vacancies at Regional Manager Office Kan 
pur and in other branches under its control were filled up 
by giving promotion to those who are junior to the work 
man 

3 . By means of letter dated 21- 11- 84 , copy annexure - 3 
(Ext. W - 4 ) the Manager, H . C . B ., AGM Office, Kanpur in 
formed the workman that in terms of personnoi letier dated 
13 -4 - 84 , he had been debarred permanently for promocion 
as cashier-cum - godown . keeper in the light of the circular 
no . 44 dated 16 - 8 -84 , copy, annexure IV , ( Ext. W - 4 ). 

4 . The Employces Congress alleges that the promotion policy 
as contained in the aforesaid circular no . 64 dated 5 - 7 - 82 , no 
where provides to dobar permanently a member of sub - staff 
eligible for promotion to the post of clerk / cashier or 
cashier / godown keeper. The policy laid down in circular 
no. 44 dated 16 -8 - 84 by H . C . B . cannot be given into effect 
as it amounts to change in the service condition without 
issue of any notice . The said circular is therefore , illegal. 
Moreover , by denying so the management has violated the 
provisions of Article 14 and 16 of the Constitution of 
India . 


7. In the rejoinder the employees congress has contended 
that there is no force in the management s plea about the 
applicability of settlement dated 1- 7 -83. to the present work 
man . Moreover , it cannot be given retrospective effect. The 
other facts alleged by the employees congress is nothing but 
merel, a reiteration of the facts alleged by them in its claim 
statement. 


8 . In support of its case , the management has filed the 
affidavit of Shri P . V . Joshi, Assistant Manager ( P ), and in 
support of his case the workman has filed his own affidavit . 
Both the sides have also relied upon a number of docu 
ments filed by them . 


. 9 . It is admtited to both the sides that the worknian came 
to be posted as daftri at H . C . B . Regional Manager Office , 
Kanpur Region in November , 1981. In para 5 of the claim 
statement it has been alleged by the Employees Congress 
that since his posting in the said office , the workman has 
been performing the duties of clerk / cashier which fact has 
been denied by the management of PNB . Since it is out 
side of the perview of the present refernec and as such it 
cannot be consider in the present case . 


5. The Employees congress has therefore , prayed that the 
management s action in denying promotion to the workman 
as clerk / cashier or cashier godown keeper be declared 
illegal and that he be granted promotion as clerk / cashier or 
cashier / godown kceper w .e. f. November, 1981. 

6 . The written statement in this case has been filed by 
the Punjab National Bank in which H . C .B . has merged . The 
management admits that the workman care to be 


10 . Ext. W - 1 is the copy of extract from circular no . 64 
dated 5 - 7 -82 , of H . C . B .. It relates to promotion of sub 
staff to non sub cadre . The relevant paragraphs are paras 
4 . 1 , 4 .2 and 4 . 3 . It lays down that for promotion to cashier 
and clerk category from the sub -staff , a member of the sub 
staff should have at least put in 4 years of service from the 
date of his appointment on probation and further he should 
be a matriculate. It further lays down that promotion to the 
category of cash er - cum - godown keeper or that of clerk -cum : 
cashier will be subject to there being vacancy in that cate :. 
gory . Lastly it lays down that the names of the sub -staff 
eligible for promotion shall be inlisted separately in order 
of State -wise seniority and promotion made accordingly . 

11. Ext. W -2 , is the copy of extract of circular No. 48 
dated 1st September, 1984 issued by HCB declaring the 
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scaiority list of sub -statt eligiblo for promotion and approved 
to work as cashier- cum -godown keeper in leave vacuncy in 
tho state of U . P . as on 31st August, 1984, The name of the 
present workman appears at the top . The defence case is 
that the workman was offcrcd promotion in March 1982 and 
September, 1984 , but both the tinies he refused to proceed 
on promotion. In para 4 of his affidavit, the management 
Witness has deposed that in terms of circular No. 64 dated 
5th July , 1982 , of the erswnile HCB, the workman was 
given olier is clerkigodowr. kecper vidc letter dated 
18th March , 1982 , copy Ext. M - 1, Similarly he was given 
offer to cashier /godown keqper vide letter dated 28th Sep 
tember, 1984, by the erstwhile HCB for branch office Dham 
pur, making it clear that in the event of the refusal he would 
disqualify himself for promotion in terns of cir , No. 44 
dated 18th August, 1984 but the workman vide his letter 
dated 28th September , 1984, copy ext. M - 4 , again showod 
his inability to join at Branch Office Dhampur. 


a case where an Upper Divis o Clerk in the National Duty 
Research Institute Bangalore was offered a higher post of an 
Accountant at Karnal which he declined , Again he was offer 
ed the post of Head Clerk , at Calcutta , but this time also ho 
declined the offer, Thereupon the Director, passed an ordez 
that he would not be considered for promotion to any 
higher post for two years . It was held that the UDC was 
not rcady to accept the promotional posts offered to him in 
May 1963 and in May 1964, on the ground of distance . But 
his refusal cannot justify prescription for further promotions, 
however short his periods may be since in that situation tho 
element of any qualification or disobidience is excluded by 
the option . If the clerk did not accept the promotion offered, 
he denied to himself the bencfits available to him of the 
higher post. 


12 . Ext. M - 1 is the letter dated 25th March , 1982 from 
the workman to tho General Manager (P ) HCB Head Office , 
Kanpur, The letter shows that the workman expressed his 
inability to join at Sambal on promotion on account of ill 
ness of his wife ancı desired that he should be posted in some 
branch of HCB in Kanpur Nagar . 


19 . In the present case , we are dealing with Banking Indus 
try , the terms and conditions of which are governed by Vari 
ous awards and Bipartite Settlements. It is, however, truc 
that in the absence of any torm in any such Settlement the 
worknian could not have been debarred permanently from 
promotion as was dono in this case by erstwhile HCB on 
the basis of circular No . 44 dated 16th August, 1984 , 


13.Ext. M -2 , is the copy of letter dated 28th September, 
1984, by means of which the workman was again offered 
promotion and was directed to join at B . O . Dhampur . 


20 . The question which now remains for consideration is 
as to what relief should be granted to the workman . In my 
view hc shouli be offered the first availablo vacancy by 
PNB in which the orstwhile HCB has merged , after the 
publication of the Award . It will be in the interest of the 
workman also to prepare himself mentally for joining the 
promotional post at the place outside Kanpur , if the Man 
agement decides to post him outside Kanpur on promotion . 


14 . Ext. M -4 is the copy of letter dated 28th September , 
1984 , from the workman to the Personnel Department of 
HCB , again expressing his inability to join the place of his 
posting on promotion on the ground of illness of his wife . 


21, There is no dispute about the fact that under notifica 
lion dated 18th December, 1986 issued under section 45 (7 ) of 
the Banking Regulation Act, 1949, the erstwhile HCB has 
merged with PNB . Since HCB now no longer exists, the ser 
vice conditions as applicable to the award staff of PNB shall 
also apply to the workman . 


15 . Now let us see that he has said in his cross- examing 
tion . In para 2 of his statement in cross - examination ho hag 
admitted his two letters copies of which are Ext. M - 2 and 
Ext. M - 4 . He admits that at thc time of his first offer of 
promotion he made a request that he should be posted in 
any of the branches of HCB at Kanpur but the management 
did not agree to it. He also admits that when the second 
offer of promotion was made to him he refused to go to 
the place of his posting on promotion . It follows, therefore , 
that both the times he refused the offer of promotion and 
his roquests for posting him at Kanpur on promotion wtro 
not conceded , by tho managerpont. 


22 . Hold that the action of HCB in withholding promotion 
to the post of clerk - cum -cashior or cashier- cum - godown 
keeper permanently of the workman in the light of circular 
No. 44 dated 16th August , 1984 , is illegal and unjustified . 
Since the erstwhile HCB has merged in the PNB, the man 
agement of Punjab National Bank in directed to offer the 
first availablo vacancy on promotion to the post of clerk - cuin 
cashier or cashier - cum - godown keeper in the Region / Stato to 
Shri R . C . Shukla , workman after it received the copy of 
award on publication from the Ministry of Labour. In caso 
of his refu9a ), he shall be governod by the terms and condi 
tions of service as arc applicable to the Award staff in tho 
Punjab National Bank . 


16 . Ext. W -4 is the copy of circular No. 44 dated 16th 
August, 1984 issued by the HCB . It provides that in CASO 
of promotion of guh- staff to non sub - category eligiblc / ap 
proved person , shall be given two chances of promotion 
subject to thero being a vacancy . In case an employee ro 
fuses those two chances of promotions he shall disqualify him 
self for promotion . It was in the light of this circular that 
the Manager of HCB AGM Ofico , Kanpur, by means of 
hiy letter dated 21st November, 1984 copy Ext. W - 3 , inform 
ed the workman that he had been debarred for promotion 
peine . nently in terms of the aforesaid circular letter, 


23. Reference in answered accordingly , 

ARJAN DEV, Prchiding Officer 
[No . L -12012 125 /88-D .IV (A ) ] 


17. Shri J. C . Dhawan, the authorised representative for 
the workman has challenged the validity of circular No, 44, 
dated 16th August, 1984 of HCB , Ho submits that circular 
No. 64 dated 5th July , 1982, capy Ext. W - 1 nowhere pro 
vides that in case of refusal by the eligiblo member of sub 
staff twice , he would not be considered for promotion in 
future . If at all the condition for promotion as laid down 
in circular No . 64 dated sih July , 1982 , was to changed 
the management of the HCB should have followed the proce 
dure laid down in sec . 9 - A JD . Act. Section 9 - A lays down 
that no employer who proposes to effect any change in the 
conditions of service applicablo to any workman in respect 
of any matter specified in the fourth sohcdulo, shall cifoct 
such change without giving the workman likely to be affect 
ed by such chatgo potico in tho prescribed mannor or 
within twenty one days of giving such potico . It further pro 
vides that po notice will be required if tho change is offoctod 
in porsuance of any settlement or award . 


fa 28 477, 1988 
T . 9 . 3415 - turfota fuata ufufilih , 
1947 ( 1947 $$ 1 14 ) T TTTT 17 THTUT H , 
केन्द्रीय सरकार सि . डीकेट बैंक के प्रबन्धन के संबद्ध नियोजको 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट आंधोगिन , 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्राधिकरण नं . 1 
बम्बई के पंचफ्ट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार 
को प्राप्त हुआ था । 


New Delhi, the 28th October, 1988 
S . O . - In pursuance of section 17 of tho 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , tho 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, No . 1 . 


13, Shri Dhawun has further Telled on the Division Bench 
Ruling in the case of Thirunkrayapın (N ) V Director of 
Dairy Research and othon 1968 I LLJ 798 (Mysoro). It ww 


113 Il - - 1179 ( i) ] 
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" Festival Advanco . 


Bombay as shown in tho Annexuro in tho industrial 
dispute between the cmployers in relation to the 
Syndicate Bank and their workmen , which was re 
ceived by the Central Government. 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 

DUSTRIAL TRIBUNAL NO . I AT BOMBAY 
PRESENT : 
Mr. Justice M . S . Jamdar, Presiding Officer. 

Reference No. CGIT- 16 of 1988 
PARTIES : 
Employers in rela ion to the management of 
Syndicate Bank . 

AND 


It was a greed between the parties that the 
Festival Advance will be raised from the 
presont amount to one month s gross salary 
for all workmen with effect from 1 - 1 - 1983 
repayable in 10 equal monthly instalments. 
Gross salary for this purpose means the 
agrecgate of Basic Pay, D . A . and Special 
Allowance ( but excluding Special Allowance 
and locum tenens, officiating allowance , if 
any) . It was also agreed to grant Festival 
Advance to all the permanent part timc em 
ployees to the exten : of one month s wages 
repayable in 10 equal monthly instalnients." 


Their workinen . 


3 . It is not disputed that the aforesaid agreement 
is still in force and it is not sought to be terminated . 
In view of sub -section ( 1 ) of section 18 of the In 
dustrial Disputes Act, the agreenient is binding on 
the Association , which is a party to the settlement 
arrived at by agreement between the management and 
the Association . According to the Association the claim 
flows from the true interpretation of the agreement 
itself. 


APPEARANCES : 
For the Management.- - Mr. B . R . Pai, Deputy 

Personnel Manager. 
For the Workmen . - -Mr. N . A . Prabhu , Vice 

President of the Staff Association . 
INDUSTRY : Banking STATE : Maharashtra 
Bombay, dated the 21st day of September, 1988 


AWARD 


The Central Government, in exercise of the powers 
conferred by clause ( d ) or sub - section ( 1 ) of section 
10 of the Industrial Disputes Act, has referred the 
following dispute to this Tribunal for adjudication : 


4 . It is contended on behalf of the Association that 
gross salary includes city compensatory allowance and 
hence it must be taken into consideration for the 
purpose of computing the Festival Advance . In support 
of this contention reliance is placed on the decision 
of the Supreme Court in the case hetween Krishna 
murthy ( s ) and Central Government Labour Court and 
another ( 1986 Labour Law Notes- - Vol.Idage 710 ) 
in which it was held that the amount of City Com 
pensatory Allowance paid to the emnloyees is salary 
or wages within the meaning of S . 2 ( 21 ) of the Pay 
ment of Bonus Act . There is no quarrei with the pro 
position that ordinarily gross salary includes City 
Comnensatory Allowance. But in the agrcement in 
question the parties have agreed to take into consi . 
deration only the basic pay, dearness allowance and 
special allowance for computing the festival advance 
payahle as per the agreement, thus giving restricted 
meaning to the term " gros salary " for the purpose 
of the agreement, which is the basis of the claim . The 
fact theseforc that TOSS salary ordinarily includes 
city compensatory allowance has no relevance while 
interpreting the terms of the agreement. 


" Whether the gross wages on which festival 

advance is granted to the Award staff of tho 
Syndicate Bank workmen should include the 
amount of City Compensatory Allowance 
also , on the analogy of payment of bonus 
and overtime and for recovery of E . P . 
Fund ? If so , to what relief the workmcn 

of the Syndicate Bank are entitled to ?” 
2 . It is an admitted position that presently the 
quantum of festival advance is restricted to Basic Pay, 
Dearness Allowance and Special Allowance . It is also 
true that the Bank issued a circular in that behalf on 
6 - 4 - 1983 . But the decision contained in the circular 
was not an unilateral decision of the Bank , in res 
ponse to the charter of demands submitted by the 
Syndicate Bank Staff Association ( Regd. ) (hereinafter 
referred as Association ) in 1982 for inter alia in 
creasing the quantum of festival allowance which the 
Bank had restricted to Rs. 500 . The decision was 
taken in a joint meeting held on 6th April , 1983 
between the representative of the management and 
representatives of the union , the minutes of which are 
produced at Annexure - C to the written statement of 
the management. On the question of festival advance 
the following decision tvas taken by agreement hetween 
the parties : 


5 . The contention that basic pay includes City 
Compensatory Allowance , necds mcntion only to he 
rejected . It may be that City Compensatory Allo 
wance became payable to the workmen in Area 1 
after separate wages- scales for different areas were 
abolished and a uniform wagescale for all areas was 
prescribed by the Second Binartite Settlement. Rut 
that would not make the City Comnensatory AllO 
wance part of basic pay . It was sought to be urged 
that the City Camnincatory Allowance was intro 
duced to compensate the employees in Area I for loss 
of Basic Pav in view of introduction of an uniform 
page cale for all areas and hence it must be consi 
dered as part of Basic Pa " . This submission deserves 
to ho rejected . Firstly because , a comparison of tho 
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[PARI 11 - Sec . 3 ( ii )] 


21. Fr . 3416 - - Tina faare TEFTTT 1947 
( 1947 of 14 ) TETET 17 TFTTT , porta 
सरकार लक्ष्मी कमर्शियल बैक लि . के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , 
कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार 
को प्राप्त हुआ था । 


S . O . 34.16 . - - In pursuance of section 17 of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as 
shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the Lakshmi Com 
mercial Bank Ltd ., and their workmen , which was re 
ceived by the Central Government. 


* (b ). ( ) eat as oneive C .C. 


original wage scale of Area I employees and the uni 
form wage scale fixed by the Second Bipartite Settle 
ment will show that there was no reduction in Basic 
Pay payable to the workmen of Area I : under the 
new scale . The City Compensatory Allowance was 
not introduced for loss of basic pay but to compensaie 
for higher cost of living in the cities. Secondly even 
assuming that the purpose was to compensate for loss 
in Basic Pay that again would not make it a part of 
the Basic Pay. 

6 . Para 11 of the Second Bipartite Settlement deals 
with City Compensatory Allowance , which became 
payable to workmen in Arca . I with effect from 1st 
January , 1970 . Sub - para (b ) of para 11 lays down 
the purposes for whici C . C . A . is to be taken into 
consideration . It reads as follows : - - 
" (b ) (i) For workmen who were in service in 

Area I as on 31st December, 1969 and en 
titled to receive C .C . A ., the C . C . A . shall 
rank for calculation of overtime, bonus and 
provident fund as under :-- - 
100 per cent for overtime; 
100 per cent for bonus; and 
50 per cent subject to a maximum of Rs. 30 

per month for provident fund contri 

butions . 
( ii ) For workmen who joined service in Area I 

between 1 - 1 - 1970 and 31- 7 - 1970 (buth 
days inclusive ) the C . C . A . shall rank 100 
per cent for calculation of overtime and 

bonus only ,” 
7 . According to the Association the C . C .A should 
rank for calculation of Festival Advance also on the 
basis adopted for bonus and overtime. This claim 
cannot be accepted , firstly because the Bipartite settle 
ment is silent on this question . As a matter of fact 
none of the relevant Bipartite Settlement deals with 
the question of Festival Advance. Secondly considera 
tions that are relevaní for taking into consideration 
C . C . A . while computing bonus, overtime and provident 
fund are different from considerations that are rele 
vant in case of festival advance. Thirdly there is a 
valid rationale behind restricting the festival advance 
to basic pay , dearness allowance and special allowance . 
The rationale is that festival advance should be paid 
to workmen of all areas on uniform basis. If C . C . A . 
is taken into consideration while computing festival 
advance , then workmen in Area I will get more festi 
val advance than their counterparts in the mofussils . 
After all, festival advance is a loan and hence it is 
desirable that the basis of giving it should be uniform . 


BEFORE SRI ARJAN DEV , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL TRIBU . 
NAL -CUM -LABOUR COURT, KANPUR .. 

Industrial Dispute No. 65 of 1986 
IN THE MATTER OF DISPUTE BETWEEN : 
The Secretary , 
U . P . Bank Employees Union , 
Clo Shri Bhola Nath Aggarwal . 
306 , Damanpuri, 
Bareilly . 

Petitioner 


AND 


Deputy General Manager (Personnel) , 
Lakshmi Commercial Bank (Now Canara Bank ) . 
Kamal Cinema Building , 
Nauroji Nagar, 
New Delhi. 
New Delhi. 

Opp . Party s 
AWARD 


: 1 . The Central Governn .ent, Ministry of Labour , 
vide its notification No. L -12012 ( 7 ) 185 - D .IV ( A ) dt. 
17 - 3 - 86 , has referred the following dispute for adjudi 
cation to this Tribunal : 


" Whether the action of the management ofMs. 

Lakshmi Commercial Bank Ltd .. in not 
paying the full wages as per Bank s pay 
scales from 23 - 3 - 82 to 21 - 12 - 1982 to Shri 
Rishikut Aggarwal pass book writer in 
Shyam Ganj Branch , Bareilly and termi 
nating his services w . e.f. 21 - 12 - 1982 is jus 
· tified ? If not , to what relief is the work 
man concerned entitled ?" . . 


8 . I therefore held that the gross wages on which 
festival advance is granted to the Award Staff of the 
Syndicate Bank workmen cannot and should not in 
clude the amount of City Compensatory Allowance 
also . on the analogy of nayment of honus and over 
time and for recoyery of F . P . Fund . Consequently the 
workmen are not entitled to any relief in this behalf . 
Award accordingly . 

M . S . JAMDAR , Presiding Officer 

[No , L - 1201122186 - D .TI ( A ) ] 


2 . In the instant case the workman anplication dt. 
22 -4 - 87 , for production of documents was heard on 
16 - 9 - 87 and the management was directed to permit 
the workman to inspect the documents , reference of 
which was made in the workman s application et 
22 - 4 -87 and the case was ordered to came up on 
21- 10 -87 for further orders . 


- 


-- - - - - - - - 
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3. On 21- 10 -87 , Management brought the records. 

नई दिल्ली 27 अक्तूबर , 1988 
Workmu moved application for joint inspection , up 
on Shri Sardar Amreek Singh , Authorised represen 

का . आ . 3417 - - औद्योगिक विवाद अधिनियम ; 
tative for the management submitted before the Tri 

1417 ( 1947 का 14 ) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
bunut it : presence of Shri V . N Sekhari , that he may 
inspect the record. Upon that Shri Sckhari, Auth . 

का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के 
Rep . for the workmao expressed his inability on the दिनांक 3 - 3 - 87 की अधिसूचना सं . 728 का 
ground that the concerned workman is not present . 

अधिक्रमण करते हए लेकिन ऐसे अधिक्रमण से पहले किए 
Request of the authorised represental ive of the work 
man was allowed and 23 - 11- 87 was fixel in the case . 

गार या छोड़ गाए कार्यो के सिवाय केन्द्रीय सरकार निदेश 
It was also made clear that no furthei timc sljall be दती है कि उक्त अधिनियम की धारा 34 की उपधारा 
allowed . 

( 1 ) के अधीन इमके द्वारा प्रयोग की जा सकने वाली 
4 . On 23-11- 87 Sri Amreclk Singh, Auth. Rcp, for शविन उक्त अधिनियम की धाराओं 26. 27, 28 और 29 
thic minagement subjnitted that the records which 

के अधीन दंसनीय अपराधों के संबंध में इममे उपाबद्ध सारणी 
were to be inscpcted by Shri Sekhari are in thc hank 
at kapor. On this it wils ordered that joint inspec 

के स्तम्भ 2 में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा भी उक्त सारणी 
lion Icptbe diled by 22 - 12 -87 and no further time के स्तम्भ में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट क्षत्र में प्रयोग 
will be allowed . On 22 - 12 -87, the case was adjourned 

को जा सकेगा । 
on the application of the workman and 14 - 1 -88 was 
fixed for filing joint inspection report. On 14 - 1 - 1988 
again in inspection report was not filed and on the 

मारणी 
oral sequest of the partie , representative 4 - 2 -88 was 
fixed for filing joint inspection report, 

5 . Agiin on 4 -2 - 88 joinil inspection leport not श्रम गं . अधिकारियों का पदनाम क्षेत्रीय अधिकारिता 
filed . It was ordered that joint inspection shall be 
done u Borcilly Branch of the Bank as Shri Sckhari 

- -- - - - - - - - 

3 
submitted that he was not in position to recognise the 
signature and handwriting of the worhmal . As sucli 
the case was ordered to canic up on 9 - 3 - 88 . 

1. 1. मख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय ) मुख्यालय 
6 . NET 9 - 3 -88, the casc was adjourned to several 

, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सम्पूर्ण 
dates on one pretext or the other of the parties, upto 
30 - 5 -88 and on 30 - 5 - 88 the case was ordered to 

नई दिल्ली - 1 

भारत 
came up on 6 - 7 - 38 for hling of joint inspection 

. श्रम प्रवर्तन अधिकारी , 
Texart . 

नई दिल्ली - 2 
7. O , 6 -7 - 88 , Shri Sekhaci withdraw his authority 

२. श्रम प्रवर्तन अधिकारी, नर्ट 
vide his application dt, 6 - 7 - 88 which was allowed . It 
was ordered that the notice to the secretary U . P . 

दिल्ली - -- 
Bank Employees Congres: Unioji be send fixed 
9 - 8 - 88 for orders. On 9 - 8 -88, the case was again ad 

2 . क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) अजमेर, कार्यालय 
journed to 30 - 8 - 88. On 30 - 8 - 88 the cusc was again 

1 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 
fixed for 29 -988 as inforigation of dats i. e . 30 - 8 -88 
could not be send to the workman . 

अमर - - 1 
8. On 29 - 9 -88. from the personal of the seconds . 

श्रम प्रवर्तन अधिकारी 
it appcers that the notice for the date 29 - 9 - 88 for 

( के . ) अजमेर - 2 
affidavit - cvidence was sent by the office by registered 

3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 
post to Shri Rishi Kant Aggarwal, Secretary , 
U . P . Bank Employees Union Co. Shri Bhola Natli 

अजमेर - 3 
Angarwal. 306 , Bamanpur , Barcilly . But despite that 

4. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 
none appeared on 29 - 9 - 88 , from the side of the 
workman . 

अजमेर 
9 . As such from the overall circumstances of the 

5 श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 
casc it appears that the workman is not interested to 

भीलवाना 
prosecute the case any inore . Shri Amreek Singh , 
Auth. Rep. for the 

5 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी के ) सम्पूर्ण राजस्थ , राज्य 
management. was present on 
29- 9 - 88. 

जोधपुर 
10. A no claim award is given in the instant case . 

7. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

" कोटा 
ARJAN DEV , Presiding Onicer 

8 श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 
[ No . L -. 12012/ 7/ 85- D .IV ( A ) ] 

जयपुर 
___ N. K. VARMA, Desk Officer 
2730 GI/88 - 14 
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9. श्रम प्रवर्तन अधिकारी( के . ) 

बीकानेर 
10. श्रम प्रवर्तन अधिकारी( के . ) 

उदयपुर 
11. श्रम , प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

सवाईमाधोपुर 
3. क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

प्रामननोल कार्यालय 
1 श्रम प्रवर्तन अधिकारी( के . ) 

आमनमाल - 1 
2 श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) पश्चिम बंगाल राज्य में 
___ आसनसोल - 2 

बर्दवान वीरभूमि , बंकुरा 
3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी( के . ) और पुलिया जिले 

आमनमोल - 3 
4. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

आसनसोल - 4 
5 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

नियामतपुर 
७. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

उखरा 
7. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

रानीगंज 
8. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

बकरा 
4. क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

बंगलौर कार्यालय 
1. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

बंगलौर - 1 
2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

बंगलौर - 2 
3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

बंगलौर - 3 
1. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) मंगलौर 
5. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

चित्रदर्गा सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य 
6. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 


3 
5 . क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

भ वनेश्वर कार्यालय 
1. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 
__ भवनश्वर - 1 
2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 
भुवनेश्वर-- 2 

सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य एवं 
3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) बिहार का मिहभूम जिला 

भुवनेश्वर - 3 
4. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

तितिलगढ़ 
5 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

बारबील 
6. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के. ) 

राउरकेला 
7. थम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

पागदीप 
6. क्षेत्रीय श्रमायक्स ( केन्द्रीय ) 

बम्बई कार्यालयः 
1. श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) बम्बई- 1 
2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) बम्बई- 2 
3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) बम्बई - 3 
1. श्रम प्रवर्तन अधिकारी सम्पूर्ण महाराष्ट्र और 

( के० ) बम्बई- 4 राज्य और दमन जार 
5 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी दीव का संघ राज्य क्षेत्र 

( के० ) बम्बई-5 
6. श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) बम्बई-6 
7. श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) बम्बई- 7 
8 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) बम्बई- 8 
9. श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) पूणे 
10. श्रम प्रयतन अधिकारी 

( के० ) भूमावल 
11. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

नागपुर 
12. श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) चन्द्रपुर 
13. श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) पोण्डा 
14 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) वास्कोडिगामा 
15. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

सांगली 


का 


गुलबर्ग 


7. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

के . जी . एफ 
8. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 


हुबली 


9. श्रम प्रवर्तन अधिकारी( के . ) 

बेल्लरी 
10. श्रम प्रवर्तन अधिकारी( के . ) 

कुद्रामुख 
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सम्पूर्ण महाराष्ट्र और 
गोवा राज्य और दमन 

और दीव का संघ 
गज्य क्षेत्र । 


16. श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के ) नासिक 
17 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) शोलापुर 
7 क्षेत्रीय श्रमायकन ( केन्द्रीय ) 

कलकत्ता कार्यालय 
1 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) कनकना- 1 
2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

के० कलकत्ता- 2 
3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

के० कलकत्ता- 3 
4 श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

के कलकत्ता - 
5 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

के कलकत्ता - 5 
G श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) ख उगपूर 
7 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) शिलिगडी 
5. श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के ) दार्जािनग 
9. श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) हुगली 
10 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) पोर्ट ब्लेयर 


सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल 
राज्य ( बर्द्धवान वीर 
भूम , बुकरा और 

और पुरुलिया मिलों को 
छोड़कर ) 


___ 8. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

शिमला 
9. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

फरीदाबाद 
9. क्षेत्रीय श्रमायक्त ( केन्द्रीय ) कलियं 

धनबाद 
1. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) सम्पर्ण बिहार राज्य 
धनबाद- 1 

( सिंह भूम जिले को 
2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) छाल कर. ) 

धनवाद - 2 
3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) - 

धनबाद - 3 
4. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

धनबाद- 4 
5. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

धनबाद- 5 
6. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

धनबान - 6 
7. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

कोडर्मा 
8. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के० ) 

देहरी आन- सोन 
9. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

कटरासगढ़ 
10. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

मुजफफरपुर 
11 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

रांची 
12. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

गिरिडीह 
13. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 


. पाकर 


8. क्षेत्रीय श्रमायुक्न ( केन्द्रीय ) 

चंडीगढ़ कार्यालय 
1 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के० ) चंडीगढ़- 1 सम्पूर्ण पंजाब , हरियाणा 
2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी हिमाचल प्रदेश एवं जम्म 
के० चंडीगढ़ - 2 

और कश्मीर राज्य 
3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी तथा चंडीगढ़ मंघ राज्य 
( के० ) चंडीगढ़ - 3 

क्षेन 
4. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

जालंधर 
5 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

जम्म 
6 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

श्रीनगर 
7 श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( ० ) 

दिल्ली- 2 
2730 GI /88 - 15 


14 श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

हजारीबाग 
15 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

बधमारा 
16. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

बेरमों 
17. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

गया 
18. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

पटना 
19. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के० ) 

चाईबासा 


- - - . - - 
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10. श्रम प्रवर्तन प्राधिकारी ( के ) 

गन्तकल 
11. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

____ माचेरियन 
12. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

राजामुन्दरी 
12. क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

जबलपुर कार्यालय 
1. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य 

जबलपुर- 1 
2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

जबलपुर- 2 
3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

जबलपुर- 3 
4. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

जबलपुर- 4 
5. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

छिन्दवाड़ा 
6. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 


3 
20. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) सम्पूर्ण विहार राज्य 
कटिहा 

(सिंहभूम जिले को 
21. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के ) छोड़कर ) 

चिरकुंडा 
22. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

भागलपुर 
23. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

डाल्टनगंज 
24. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

मोतीहारी 
10. क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

गौहाटी कार्यालय 
1. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) सम्पूर्ण असम , त्रिपुरा , 
गौहाटी - 1 

मणिपुर, नागालैंड , 
2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) मेघालय अरुणाचल प्रदेश 
गौहाटी - 2 

और मिजोरम राज्य 
3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

डिब्रुगढ़ 
4 , श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( फे ) 

तेजपर 
5. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

लुम्डींग 
6 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

अगरतला 
7. श्रम प्रवर्तन अधिकारी 

( के ) शिलांक 
11. क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

परामाद कार्यालय 
1. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 
हैदराबाद- 1 

सम्पूर्ण प्रान्ध्र 
2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) प्रदेश राज्य और 

हैदराबाद- 2 
3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) पांडिचेरी संघ राज्य का 
हैदराबाद - 3 

यामीन क्षेत्र 
4. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

हैदराबाद- 4 
5 श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

हैदरामाद- 5 
6. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

कोठगुवाम 
7. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

विजयवाड़ा 
8. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

विशाखापतनम 
9. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 


7. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

रायपुर 
8. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) बिलासपुर 
9. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) 

चिरीमिरी 
10. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) सतना 
11. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) भोपाल 
12. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) जगदलपुर 
13. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) बालाघाट 
13. क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 
- कानपुर कार्यालय 


1. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) कानपुर - 1 
2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) कानपुर - 2 
3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) कानपुर- 3 
4. श्रम प्रवर्तन अधिकारी (के ) बरेली सम्पूर्ण उत्तर 

श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) गोरखपुर प्रदेश राज्य 
6. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) इलाहाबाद 
7. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) लखनऊ 
8. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) देहरादून 
9. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) झांसी 


- 


- 


- - 


- - 
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11. क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( के . ) मद्रास कार्यालय 
1. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) सम्पूर्ण समिलनाडु 

मद्रास - 1 
2. श्रम प्रवर्तन अधिारी ( के . ) राज्य और पांडिचेरी 
मद्रास - 2 

संबराज्य ( क्षेत्र यामीन 
3 श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) मद्रास - 3 क्षेत्र को छोड़कर ) 
4 श्री प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) मद्रास- 4 
5 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

मद्रास - 5 
6 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) त्रिची 
7. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) कोयम्बटूर 
8. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) मदुराई 
9. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ) ( के . ) सलेम 
10. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) पांडिचेरी 
11. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) तुताकोरीन 


12 

4. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) बौदा संघ राज्य क्षेत्र 
5 . श्रम प्रवर्तन मधिकरी ( के . ) 

अहमदाबाद मुख्यालय 
16. क्षेत्रीय अमायक्त ( केन्द्रीय ) 

नई दिल्लो कार्यालय 
1. श्रमा प्रवर्तन अधिकारी ( के. ) सम्पूण दिल्ली संघ राज्य 

दिल्ली 
2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

विल्लो - II 
3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 

नई: दल्ली मुख्यालय 
17. क्षेत्रीय श्रमायक्त ( केन्द्रीय ) 

कोचीन कार्यालय 
1 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) 
एरानाकुलम 

सम्पूर्ण केरला राज्य और 
2 . श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के . ) लक्षदीप संघ राज्य क्षेत्र 

विवेन्द्रम 
3. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के. ) 

कोचीन मुख्यालय 
[ संख्या एस- 11025/ 1/ 86- आई-टी सो एल एस- II ] 

राम कनूगा, प्रवर सचिव 


15. क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) प्रमहवाबाद कार्यालय 
1. श्रम प्रवर्तन अधिकारो ( के . ) अहमदाबाद 
2. श्रम प्रवर्तन अधिकारी ( के ) राजकोट सम्पूर्ण गजरास 
3. श्रन प्रर्वतन अधिकारी ( के . ) प्रादिपुर राज्य और दादरा 

और नागर हवेली का 


Now Delhi , the 27th October , 1988 


e Industrial Disput. 5.0. 128 dated 3-Pcby direcis 


त 111 ...Inexorcise of the powers conforred by section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947). 
ant in sw ; 5:01 f the notification of tho Govornment of India , Ministry of Labour No. S . 0 . 728 dated 3- 3-87 except 
in matent of thiny done or omitted to have been d0.19 bofore such sucrsession , the Central Government hereby dirccts 
that the var acercisable by it under sub - section ( 1 ) of soction 34 of the said Act, shall , in respect of the offences 

misis le who ler section 26 , 27 , 28 and 29 of that Acl be cxcrciable also by the officers mentioned in column 2 of 
Pige Tolo 1 133x0 l rets in the area specifieal in thu corresponding entry in column 3 of the said table . 


TABLE 


Designation of Officors 


SI. 
No . 


Territorial jurisdiction 


- - - - - - - 


-- 


Chidi La " Commissioner ( Central) Headquarters 
1 . Labour Eifyree. nont officer , New Delhi -I 
2 . Labyu : Ezforvenon ! Omicor , Now Dolhi- II 
3 . Leur Eiförec ,20:10 O11227 , New Delhi- III 


Wita cf India 


II . Regional La s Pur Commissioner ( Central) Ajmer Office 


1 . Labour Enforcement Officer ( Central), Ajmer -I 
2 . Labour Enfy cernent Officer (Central), Alner - II 
3. Labour Enforcement ofmcor ( Concral), Ajmer - II 
4 . Labour Enforcogent Officer (Central), Ajmor- IV 

Labour Enforconent Officer (Central), Bhilwara 
Labout Etrc:nont Officer ( Central ), Jodhpur 

Labour Entorcement Oficer ( Central ), Kota 
8. Labour Enforcemcat Officer ( Central), Jaipur 

Labyar Enforcement officer ( Central ), Bikaner 
10. Labour Erforcinent officer ( Contral), Udaipur . 
11 . Labour Enforcement Officer ( Central ), Swaimadhopuri 


Thonso 


Wholo of Rajasthan Slate 
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SCHEDULE 


- - - - 


- 


- 


2 
- - - 


- - 


- - 


-- --- - - 


-- - 


- - - - - - - 


- - 


-- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


III .Regional Labour Commissioner (Central) Asansol Ofice 

1 . Labour Enforcemont Office (Central) Asansol- 1 
2 . Labour EnforcementO cI (Central) Asansol- TT 
3 . Labour Invincement Officer ( Central) Asansoi -JII 
4 . Labour Enforconet Oflicer (Central) Asansol- IV 
5 . Lab yur Eiffrcoment Officer (Central) Neminatpur ) 
0 . Labuur Enforcement Officer (Central) Ukla 
7 . Labour Eiforcement Officer ( Central) Renigani 
X . Labour Enforcement Officer (Central) Bankura 


The Districts of Burdwan, Birbhum , Bunkure an ! P 
in the State of West Bengal. 


elik 


IV . RegionalLabour Commissioner (Central) Bangalore Olfico 


---- 


Whole of Karnataka State 


1 . Labour Erforcement Officer (Central) B ? ngalore - 1 
2 . Lalur Eiforcement Officer ( Central) Bangalore - JI 
3 . Labour Enforcement Officer (Central) Bizngalore- III 
4 . L2b ) 11 Enforcement Officer (Central) Mingalore 
5 . Labur E 1 - srcement Offcur (Central) Ch traclurga 
6 . Libur Exforc - m 1 Offer (Central ) Gulbarga 
7 . Libur Erforeen ?nt Officer (Coral) K . G . F . 
8 . Labour Burforcemen : Omcor (Central) Hubli. 
9 . Labur Enforcom nt Officer ( 

C tra ] ) Bollary 
10 . Labour Eufrcein 11t Officer (Central) Kundram ıklı 


1 


: 


V . Regional Labour Commissioner (Central) Bhubaneshwar Office 

1 . Labour Enforcement Officer (Central) Blib joshwar - I ) 
2 . Lebur Enforcemi nt Omer (Centr31) Bhbar shwar- 111 
3 . Libur Eiforucnient Officer (Cural) Blvih neshwar - III 
4 . Labour Emrcement Officer (Centru ) Tit lagarh 
5 . Labour Enforcement Officer (Central) Darbil 
6 . Libour E110vrcom .nt Omcor (Central) Rourkela 
7 . Labour Eniorcement Oficer (Central) Paradeep 


Whole of Orissa State and Singhbhumi 

District of Bihar . 


VI. Regional Labour Commissjoner (Central) 

Bomboy Office 


1. Labour Enforcemert Officer (Central) Bombay- I 
2 . Labrur Eifioncament Officer (Central ) Bonbuy - II 
3 . Labour Enfiremnt Omuer (Central) Bombay - 111 
4 . Lihour Enforcement Officer (Central) Bombay - IV 
5. Libour Enforceniciit Offcer (Central) Bombay - V 
6 . Labour Enforcement Officer (Central) Bombay - VI 
7 . Labour Eifurcement Officer (Central) Bombay - VII 
8 , Labour Enforcement Officer ( Contral) Bombay - VII 
9 . Labour Enforcement Officer (Central) Puno 
10 . Labour Enforcmont Officer (Central) Bhusawal 
11. Labour Enforcement Officer (Certral) Nagpur 
12 . Labour Biforcement Officer ( Central) Chindrapur 
13. Labour Enforcement Oncer (Central) Ponda 
14 . Labour Enforcement Officer (Central) Vascodagain ? 
15 . Labour Enforcement Officer (Central) Sangli 
16 . Labour Enforcement Officer (Central) Nasik 
17. Labour Enforcement Officer (Central ) Sholapur 


Whole of Moltarashtra and God Statrs 
int Ution Territory of Damin an : 

Diu . 


VII, Regional Labour Commissioner (Ceutral) 

Calcutt.? Ofc. 


1 . Labour Enforcemci t Officer (Central) Calcuita - I 
2 . Labour Enforcement Officer (Central) Calcutta - 11 
3 . Labour Enforcem ? ) Officer ( Central) Calcutta - JIT 
4 . Labour Enforcemºnt Officer (Central) Calcutta - IV 
5. Labour Enforccin -nt Meer (Central) Calcutta - V 
6 . Labour Enforcemant Officer (Central) Kharagpur 
7. Labour Enforcement Officer (Central) Siliguri 
8 . Labour Enforcement officer Contral) Darjeeling 
9 . Labour Enforcimont Officer (Central) Hoogly 
10 . Labour Ezforcement Omer (Central) Port- Binir 


Whole of West Bengal State (Excluding 
th - Districts of Burdwan , Birbhun , 
Bankuro ant Purulia 


- 


- 


- - 


. 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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- - 


- 


- 


) 


Whol? of Punjab Illry17, Him chal 

Prid : hand: Jan & Klymir State 
And Union Terriency ofCh 2 .2.lighair , 


- 


Whole o Bihir Siate (cxcldudiny Singh 
6ım Dstrict. ), 


VIII. Regio7:11 Labour Conmissioner (Central) 

Chandigarh Office 
1 . Libour Eifurcom 11t Offic - I (Central) Chandigarli - I 
2 . Libur Eifurem ol 017 :Or (Cutral , Chrid guch -) 
3 . Labour E :41061n 11 Officer (Cyrill Cldigarh - III 
... L bour Euforeni: intOfficer (Cntral) Jalladhar 
5 . L, lbour Erforconi : OMcor (Centrali J2011 ] ! 
a . Libur E1f )rcem : 2t Offi : or (Chilitol) Sringar 
7 . Libre 

E c ?intom . cr (Ceitral ) Delhi- II 
8 . Labour EPC- 111 " 11 Ollicer (Contral) Shimlir 

i Libur Etnicom " 1 : Ofir (Cotril Faridabad 
LX . Rcg2 ) L200 Commis inci (Centrill 

Dhanbad Offic : 
1. Labour E lurement Officer (Central) Dhanbid - 1 
3 . Labour Enforcem » Officer (Central) Dhuibid - IT 
3 . L ibour Eifiorcon Ollier ( 

C ali Dhinbid - III 
4 . Lilyur Einorcm r011 :er ( Contral ) Dhanbul- IV 
5 . L2b71 Eifemcil Oficer (Chitral) Dhanbid - V 
6 . Lb 1 : E1fyc m 21 0110 ? r (Central ) Dhanbad - VI 
7 . Labourfforcm ni Offiwr (Centrali Krdarm ? 
8 . Labour Ecorcem int Offic r (Conral) Dheriai-Sone 
9 . LibourEifoncernant Officer (Catrali K : trargarh 
10 . Libour E 1 * c1111 2t Officer (C - ntral) Muzz Tarpur 
11 . Libur E ), C ?matOmcor ( Central ) Rinchi 
12 . Lill) 119 E 1 in, cont Officer (Central ) Giridih 
13. Lity IT E 267, "Gn :ht Oncer (Central) Pakur 
14. Labour Enforcement Offcr (Central ) Hitzaribigh 
15. L2lur E3 , 5 "ment Olli: er ( Caniral) B ghmica 
16 . Libour Eurosem nt Officer (Central) Bermo 
17. Laborir E7 - c ?mont Officer (Central) Gaya 
18 . Luur Erforconiart Oficer ( Central) Pitna 
19. LbrErrorcement Officer (Contral ) Chibasa 
20 . Labour Enforcem " 11 Omer Control ) Kaljlar 
21. L our Enforcement Omer ( C + tral) Chirkunda 
? ? . 1, 16 our Eiforcement Oficer (Central) Bhagalpur 
23. Labour Enforcem -nt Oncer (Central) Daltonganj 

24 . Labour Enforcement Offico r (Central) Motihari. 
X . Regional Labour Commissorler (Central) 

Guwahati orice 
1 . Labour Enforcemat Officer (Central) Gauhati - 1 
3 . Labour Enforcernent Officer (Cer tral) Gauhati- II 
3 . Labour Hrar (Central) Dibrugarh 
4 . Labour Enforcement Officer (Central) Tezpur 
5 Lubur Enforcemºnt Officer (Central) Lumding 
6 . Labur Enforcemnt Officer (Central) Agariala 

7 . Libur Fzforcemºnt Officer (Central) Shillong 
XI. Regin ,211 Lib79. Connioner (Contral) 

Hyderabad . 
1 . Labur Fiforcement Officer (Central) Ilyderab9d - I 
2 . LaborEzforcem ?:11 Officer (Central) Hyderabad - II 
3 . Labour Enforc ^ m r Oncer (Centrali Hyderab id - III 
4 . LiborErforcem “ nt Officmo ( Central)mydcrabidly 
5 . Libour Enforcm17 “nt Ollicer (Central) Hvderabad - y 
6 . Labour Enforconiant Officar (Central) Kothagudam 
7 . Lilyur Enforcem 1 : Ohor (Contri ]) Vijay1wida 
8 . Labour Enforcem 71 01/ 01 ( C :91131) Visakhapatnam 
9 . Labour Enfore ? n ? ni on (Contral) Gudur 
10 . Labour Enforcem ’nt Oliicer (Central) Guntakal 
11. Libo lr Erremint Oncer (Contral) Manchurial 

11 . Labou - Eiforcemnt Ofcor ( Central) Rajamundri 
XII . Regional Labour Cominissiores (Central) 

Jabalpur Office 


Whold of Assam Tripura , Manipur 
Nagaland, M glalaya , Arunachal 
Pradeih & Mizoram State . 


Whoto ni Andhra P -Ide : State and 
“ Yanan " Territ ry ofUjon Twitrritory 
of Pondicherry . 


Whol - of Mothyr Pilesh Sta ! ? . 


1 . LabourEforiemt Odl : er Ctral) Jabalp ir - I 
2 . Labour Enforcement Officer (Central) Jabalapur - II 
3 . L26741 Fi forc mnt. 

o r (Centrul) bolapur- III 
4 . LihrEncomit Omer (Cotril ) Jabalour-IV 
5 . Labur Eiform * p! Offi :or (Central) Chhindwara 
6 . LubosFlareon It Omer (Cert ! al) Indore 
7. Liburur Einhocmant Offier (Central ) Raipur 
8 . Lohur Enforcem ?nt Officer (Central) Bilaspur 
9 . Lubr Erforcom nt Officer (Central) Chirimiri 
10 . 12 .1r Erforcin * ) Officer (Central) Satna 
11 . Llby Enfo -rement Officer (Central) Bhopal 
1 . Labour Burforcement Officer (Central) Jagdalpur 
13 . Labour Enforcement Officer (Certral) Balaghat 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


+ 


14 


- 


- 


1 


- 


- 


- 


Whole of Uttar Pradesh Starc . 


unten 


Whole of Tamil N :du St10 and in 171 
Territory of Pon licherry excep : 
" Yanam " . 


XIII. Regional Labour Commissioner(C ) 

Kiop!ır Office 
1 . Labour Eifon ( 1 ( ffic ( ( 13.1. kiru 
2 . Labour Enforcem nt Officer (Citral) Kanpur - II 
3 . Labour Enforcement Officer (Central ) Kanpur- III 
4 . Labour Erforconsult Officer (Central) Barcily 
5 . Labour Enforcerºnt Officer (Central) Gurakhpur 
6 . Labour forcement Officer (Central) Allahabad 
7 . Labour Enforcement Officer (Central) Lucknow 
8 . Labour Eyforcemt Officer (Central) Dehradun 

9 . Labour Enforcement Omerr (Central) Jhansi 
XIV . Regional Labour Commissioner ( Certral) 

Madres Office 
1 . Libour Enforcement Officer (Central) Miri : - 
2 . Labour Erforcemnt OM or (Central) Midras - It 
3 . Labour Enforc mºnt Officer (Central) Midras - III 
4 . Lalyour Enforcement Officer (Central) Madras - IV 
5. Labour Enforcement Officer (Certral) Madros y 
6 . Labour Enforcement Omer (Central) Trichy 
7 . Labrur Enforcement Officer (Central) Coimbator 
$ . Labur Ezforc - nt Olfi . cr (Central) Midtrai 
9 . Labour Entircem “nt Omer (Central) Salçın 
10 . Labour Enforcem nt Officer ( Contral) Pondicherry 

11 . Labur Enforcemºnt Officer (Central) Tuticorin 
XV. Regional Labour Commissjoner (Central) 

Aham - dabid 
1. Labour Enforcem -nt Oncer (Central) Ahm dabad 
2 . Labour Erfurcenarnt Officer (Central) Rajkot 
3 . Labour Enforcement Officer (Central ) Adipur 
4 . Labr Erforcem uit Omer ( C 11al ) Bardi 
5 , Labour Enforcın 11t Officer ( 

C tral) Harz . Alun dabud . 
XVI . Regional Labour Commisjoner ( Ceniral) 

New Delhi Office 
1 . Labour Erforsem :nt Officer (Cantrali Delhi- I 
2 . Labour Buforcement Officer (Central) Delbi III 

3 . Labour Enforcement Officer ( Central) Hqrs. New Delhi. 
XVII. Regional Labour Commissioner (Central) 

Cochin Office 
1 . Libur Enforcem " 7t Omcer (Central) Ernakulam 
2 . Labour Enforcement Officer (Central) Trivandruin 
3 . Labour Enforcern :n : Officer ( Central) Hurs. Cochju 


Whole of Gujarat State ard Union 

Territory of Dadra & Nagar Haveli, 


Whole of Unjon Territory of Delhi. 


Whole of Krala State and Urjun 

Territory of Lakshadweep . 


(N ), S - 11025/1/56-II- CLS - II ] 
RAM KINUGA, Under Sech. 


a fazant , 28 34T , 1988 
FT . 37 . 3418 - talfoy facts gfuftga , 1947 
( 1947 # 14 ) UTOT 17 * TOT # Freire 
सरकार सेन्ट्रल सिल्क बाई के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण मैगलोर . 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
प्राप्त हुआ था । 

New Delhi, the 28th October, 1988 
S . O . 3418 . - In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Goveroinent Industrial Tribunal, Banga 
lore , as shown in the Annexure , in the Industrial 
Tribunal, Bengalore , as shown in the Annexure , in 
the industrial dismute between the cmployers in rela 
tion to the Management of Central Silk Board and 


their workmen , which was received by the Central 
Government. 

ANNEXORE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR COURT 

AT BANGALORE 

Dated 3rd October , 1988 
PRESENT : 
Shri B . N . Ledge, B .A . (Hons.) LL .B . 

Presiding Officer . 
CENTRAL REFERENCE No . 23 / 88 

I PARTY 
S |Shri Shamu, Peon , 
Yallaki Goda , 
Lab , Attendant & H Narayanaswamy, 
Senior Field -cum - Lab . Assistant 
Rep . by the President Central Silk Boar, 


HTTET 


(97711 - T3 ( 11 ) 


TITTTT : ! 


- f231 
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Employees Union . 
No . 17 /1 , 13th Cross Road , 
Mahalaxmipurain , Bovipalya , 
Bangalore - 560086 . 

II PARTY 
The Member - Secretary , 
Central Silk Board , 
Mahatma Gandhị Road , 

Bangalore- 560001 
APPERANCES : 
For thc i party. - - Shri B . N . Vijayakumar 

President of the CSB Employees Unio , 
For the II party .-- Shri R . Gururajan , Advocate . 

AWARD 
By exercising its powers under Section 10 ( 1) ( d , 
and ( 2A ) of thc I. D . Act 1947, the Government of 
India , Ministry of Labour has made the present re 
ference on the following point of (lispute by its order 
No, L -42011(43186 -DII ( B ) dated 25th May , 1988 . 

POINT OF REFERENCE 
" Is the management of Central Silk Board 

justified in transferring S |Shri Shamu , Peon 
and Yallaki Goda , Lab . Attendant, 
C .S . R . T .I., Mysore to Kote , Rajasthan and 
Shiri H , Narayanaswamy, Senior Field -cum 
Lab . Assistant 8 times to different places 
within a span of 8 ycars time ? If not, to 

what relied the 3 workmen are entitled ? " 
2 . On receipt of the reference , notices were issued 
to the parties, On 15 - 6 - 1988 , Shri B , N , Vijayakumar, 
President of the Union filed his authorisation for the 
I party . Thereafter, the matter was adjourned to 
24 - 6 - 1988 , 7 - 7 - 1988 and 18 - 7 - 1988 . On all these 
occasions, the I party has been absent. On 18 - 7 - 1988 , 
the right to file the claim statement by the I party 
was forfeited. The II party was called upon to file its 
statement and produce evidence by affidavit . 

3 . Thereafter, the matter was again adjourned to 
27- 7 - 1988 , 1 -8 - 1988 , 8 - 8 - 1988 and 10 - 8 - 1988 , Still 
then the I party lias remained absent and no attempt 
has been made to prosecute the matter . On 10 - 8 - 1988 , 
the II party has filed its statement, the affidavit of one 
Shri G . Prem Kumar and the learned counsel for the 
IJ party was heard . 

4 . My finding on the point of reference is as 
follows : 

The I party has not proved that the dispute is an 
industrial dispute , The Il party has proved that their 
workmen , presentiy , have no grievance . 

REASONS 


number of the workmen of the II party have supported 
the cause and that the I parly Union is competent to 
espouse the dispute lies on the I party , but the I 
party has been absent and no evidence has been pro 
duced to establish these points . On the other hand , 
the affidavit of Prem Kumar filed for the II party 
shows that the grievances of these three workmen is 
not supported by appreciable number of the workmen 
of the industry and that it is not an industrial dispute . 
There is nothing to contradict the said statement . A 
finding thus emerges that it is not an industrial dispute. 

6 . The Afidavit of Prem Kumar shows that Stamu, 
Peon is 10w working in Mysore and Yalakki Gowda 
is now working in Dharampura , Hunsur Taluk , Mysore 
District. It is further sworn by him that both these 
workmen have reported to their respective places on 
20 - 2 - 1986 and 1 - 6 - 1985 respectively . His affidavit 
further indicates that Shri H , Narayanaswamy is noiv 
working at Hosur which is close by to Bangalore. 
The zerox copies of the joining reports of these three 
persons have been produced along with the affidavit. 
They substantiate his affidavit . The II party has 
established by satisfactory evidence that it is not an 
industrial dispute und secondly that the three work 
men have no more grievance . The reference is liable 
to be rejected . 

7. In the result, an award is passed to the effect 
that the dispute is not an industrial dispute and se 
condly , the three workmea have no more grievance 
and that they are not entitled to any relief. 


B . N , LALGE , Presiding Ollicer 

[No. L -4201143186 -D . II ( B ) ] 
Hoi ar . 34 19: 3uifita fata lirfreundin 
1947 ( 1947 14 ) TTT 17 # THOT * , 
केन्द्रीय मरकार सेन्द्रल सिल्या बोर्ड के प्रबन्धन से सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्टः 

औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, . 
बैंगलौर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
777 21- 10 - 88 tit STET 3T 4T 


S . O . 3419 . -- In pursuance of section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government licreby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, Banga 
lore , as shown in the Annexurc , in the industrial dis 
pute between the employers in relation to the 
management of Central Silk Board and their work . 
men , which was received by the Central Government 
on the 21- 10 - 1988 


ANNEXURE 


5 . In the staten .ent filed by the II party , it has 
been contended in Para 5 that appreciable number 
of workmen of the Il party have not supported the 
cause of these three workmen and there is no proper 
espousal and that it is not ar industiral dispute under 
Soction 2 ( k ) of the I. D . Act . The burden of prooving 
that it is an industrial dispute and that appreciable 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT AT 

BANGALORE 

Dated the 17th October , 1988 
PRESENT : 
Shri B . N . Lalge , B .A . (Hons) LL .B . Presiding 

Officer. 
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that without his knowledge , some body has put forth 
the case to spoil his future and that he does not know 
anything about ine case and he is not interested to 
prosecute the same. 


Central Reference No. 3288 

I PARTY 
Shri Sakappa , 
Rep . by the President, 
Central Silk Board Employees Union , 
17 |1, 13th Cross Road , 
Mahalakshmipuram , 
Pouripalya , 
Bangalore -560086 . 


3 . The second party has filed its statement and 
has adduced evidence by filing an affidavit of one 
Shivakumar . 


Vs. 


contending 
Sri Shall these second proved the sta kappa 


II PARTY 
The Member Secretary , 
Central Silk Board 
United Mansion , 
Mahatma Gandhi Road , 

Bangalore -560001. 
APPEARANCES 

For the I party . — No Representation . 
For the II party . — Shri N . Gururajan , Advocate . 

AWARD 
By exercising its powers under section 10 ( 1 ) ( d ) 
of the Industrial Disputes Act, the Governent of India , 
Ministry of Labour has made the present reference 
on the following point of dispute by its order No . 
L - 42012 / 178186 - D . IT ( B ) dated 26 - 7 - 1988 . 

POINT OF REFERENCE 
" Is the management of Central Silk Board justi 

fied in transferring Sri Sakappa, Assistant 
from their office in Bangalore to Central 
Tasar Research and Training Institute . 
Ranchi, Bihar ? If not to what relief the 
workman is entitled ?” 


4 . The learned counsel for the second party has 
been heard . 

5 . In the statement filed by the second party it has 
been stated that the service of Sakappa had been 
terminated for the misconduct of tempering with the 
official record , but in the appeal, the appellate autho 
rity considered his record and reinstated him and he 
was transferred to Mulugal in Andhra Pradesh , It is 
further stated that he has already reported to duty 
on 26 - 2 - 1988 and that his transfer prior to the order 
of termination of services cannot be a subject matter 
of reference and that there is no justification for 
contending that the transfer was not correct. In the 
affidavit of Sri Shivakumar the employee working in 
the Law section all these statements , made in the 
counter statement of the second party , have been 
confirmed . The second party has proved that there 
is no existing dispute regarding transfer of Sakappa 
to Ranchi. The letter of Sakappa discloses that he 
has no grievance at all . The reference is thus liable 
to be closed , having become infructuous. 

6 . In the result , an award is passed to the effect 
that the dispute regarding transfering of Sri Sakappa 
Assistant from their office to Central Tesar Research 
and Training Institute , Ranchi; does not exist and 
the reference stands closed . 

B . N . LALGE, Presiding Officer 
[No. L - 42012 /178186 - D . II ( B ) ] 
HARI SINGH , Desk Officer 


2 . Notices have been duly served on the first party 
workman . He has seni a letter dated 9 - 9 - 1988 stating 
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